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इस संसार बरहमसे लेकर पिपीछिकापर्यनत सभी प्राणी यही चाहते हे कि 
निविध दुःखकी अस्यन्त निदृत्ति दो ओर परम सुखकरी प्राप्ति दो । अव सोचना 
चाहिए कि दुःखकी निदृति किंस तरह होती दै ए इसपर कोदै-कोदे कोग तो 
यद कह दिया करते द कि आाध्यासिक्नादि त्रिविध ॒दुःखकी निदृत्ति आपथि, 
वनिता आदिके सेवन, नीतिपुरःसर व्यवहार, मन्त्र, तन्त्र आदिसे हो सकती है । 
परन्तु ये करक उपाय दुःखकी अत्यन्त निदि नहीं कर सकते । इन उपार्यासे 
यथपि कदाचित्‌ कथवित्‌ दुःखहानि हा भी जाय, तथापि निवृत्त हुए दुःखकीं 
फिर भी मासि ह सकती है | इसछिए दुःखकी अत्यन्त निद््तिका साधन ज्ञान दी 
३ । कहा भी है- ्ञानादेव टि ऊवल्यम्‌' ( ज्ञानसे दी केवट्य [सुख] प्राप्त हेता 
है ), (तमेव विदित्वातिग््युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय! ( आसाको 
जानकर ही सस्यको जीत सकता है, सृद्युको जीतनेका दृसरा मागे नीं हे ) 
(सर ज्ञानप्टवेनैव बरजिनं सन्तरिष्यसि, ८ हे अजुन, तुम ॒ज्ञानरूपी नोकासे ही 
दुःखसागरसे पार ह सकोगे ); ञानं ख्ब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति' 
( ज्ञानद्धी माति करके शीघ्र परम शान्तिको पाता है )' श्लानाभ्निः सर्वेकमाणि 
भस्मसात्‌ कुरुते तथा, ८ ज्ञानरूपी अभि समस्त कर्मोको भ्म कर देती दहै ) 
इस्यादि अम, पमाद आदि दोपोंसे रित श्ुति-स्यृतिवचनंतमि ज्ञान दी एकमात्र 
निरति श्च सुखका साधन समश्चा जाता हे । 

यहापर प्रश् यह उठता किवह ज्ञान किमाकारक ओर कििमि्क 
ह ? इसपर का जाता हे किं ्रक्षविदाम्रोति परम्‌" ८ ब्रहमको जाननेवासा परम 
पदको प्ाप्त होता है ), शरक्षवद्‌ त्रहव भवति! ८ त्रह्को जाननेवाडा अह्न ही हा 
जाता ३ ), (आत्मा वा यरे द्रष्टव्यः भोतब्यो मन्तम्यो निदिध्यासितव्यः ( अरे 
मेतरयि, यह आत्मा ही भवण, मनन ओर निदिष्यासनसे दान-परसयक्ष करने योग्य 
है), “आतमानं चेद्विजानीयात्‌ अयमस्मीति पूरपः, (यदि यह पुरुष अपनेको जान 
जाय कि शवँ यह दहै" तो किर किसटिए सन्ताप करे ), 'भारमनि खल्वरे श्ट शते 
मते सर्वं इष्टं शतं मतं भवति' ८ एक आतमा ष्ट, शृत भर विदित द जानेप््‌ 
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सभी दष्ट, श्ुत ओर विदित हो जाते ह ), शान्तो दान्तः उपरतस्तितिक्षुः समा- 
हितो मूस्वा आत्मन्येवात्मानं प्यति, (शान्त, दान्त, उपरत, सहिष्णु हयो ओर 
चित्तको एकाग्र कर अपनेमं दी आसमाको देखे ) इत्यादि वचनोँसे वह ब्रद्मसे- 
कृत्व शाम, दम आदि निमित्तसे अपरोक्ष होता दै । 
इस परम ज्ञानखभके निमित्त ही प्राचीन द्विजातिगण विरक्त होकर सुनिये 
आभर्मोकी शरण ठेते थे । इसी बातको श्रुति भी कहती है--“परीक्षय रोकान्‌ 
कर्मचितान्‌ त्राक्षणो निर्वैदमाया्नास्स्यङ्ृतः तेन तद्विज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः भोज्नियं त्रहमनिष्ठं तस्मै स विद्वान्‌ उपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय 
शमान्विताय येनाक्षरं पुरुपं वेद सव्यं प्रोवाच तत्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ [ अथात्‌ जिज्ञासु 
पुरुप स्थावर-अगम समस्त पदार्थोको बीजा्कुरवत्‌ परस्पर उत्पन्न होनेवाले ओर 
अनेक अनर्थेसि मरे हए कदरीगभेवत्‌ असार तथा मरीचिजख्वत्‌ , गन्ध्वेनगरवत्‌ 
ओर जखबुदूनुदवत्‌ मिथ्या जानकर इनसे विरक्त हे। जाय ओर यह जान ले कि 
आत्माकी प्राति कर्मति नीं हती है, इसक्िए वह जिज्ञाघु पुरुप समि्पाणि हकर 
त्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास जाय ओर गुरसे कटे- 
(स्वामिन्‌ नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाञ्पो । 
मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृएटया कऋ्ञ्वातिकारुण्यघुधामित्रृटया ॥' 
( हे रोकबन्धो, हे दयासागर, हे स्वामिन्‌ आपको नमस्कार है । भ संसार- 


सागरम गिरा हं, आप अपनी करुणा रूप सुधासे पूणं सरर ङपाकक्षसे मेरा 
उद्धार करो । ) 

ओर 

(कथ तरेयं भवसिन्धुमेते का वा गतिम कतमोऽस्त्युपायः । 
जाने न किंचित्‌ कृपया च मे भो संसारदुःखक्षतिमातनुष्व ॥'” 

( हे भमो, म इस संसारसागरको कैसे तरै, क्या मेरी गति हे १ कौन-सा 
उपाय हे ? भगवन्‌ मँ कु नहीं जानता । आप ही अपनी छृपासे मुञ्चे संसार- 
दुःखसे बचाओ । ) 

शिष्य की इस तरह प्राथना करनेपर गुरु उस साधनचतु्टयसम्पनज्ञ योग्य 
शिष्यको त्रहविद्याका उपदेश करे] । श्राहमणो निर्वेदमायात्‌, इस शतिमे ब्राह्मणपद 
भाया है, इससे ब्रमवि्ये ब्राह्मणक ही सुर्य अविकार ह भर ब्राक्मण जातिके समी- 
पवर्त होनेसे विरक्तदशामे क्षत्रिय ओरवेर्यका मी अधिकार हे, शद का कदापि नहीं । 
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ईसं तरविद्याका गौरव आर्यं पुरुपोमं अनादिकार्से दी चख जा रहा हे 
इसीसे स्वस्वरूपकी प्राप्ति होती दै । जिनके हदयमे पूर्वजन्मके मकमसि 
अद्ैतसंस्कार चके आते दहे, उनको तो इसन विदयासे निरतिशय आनन्द 
होता है जर जिनका अन्तःकरण मछिनि है, उनको इसमे व्यामोह हो जाता है, 
इसीकिए तो वादिने तरह-तरहसे जीवस्वख्पका वर्णेन क्रिया दे। इस 
प्रकरणम उनके कुछ सिद्धान्त दिखाये जाते दै 

प्रथम चार्वाकका कथन दहै कि माता ओर पिता द्वारा उपुक्त अन्न 
जढसे ओर वीथूपसे स्वयं परिणत हए पएरथिभ्यादि चार मूरतोमं उत्पन्न 
हुई चित्‌शकिका नाम जीव दै, शरीरसे भिन्न रोकान्तरगामी भन्य कोई 
जीव नहीं ह इत्यादि । 

बोद्ध खूप, विज्ञान आदि पश्चस्कन्धोंको आत्मा मानते दँ । रूप, विज्ञान, 
वेदना, संज्ञा ओर संस्कार ये उनक्रे पांच स्कन्ध हे । इनमेसे अपने-गपने 
विपयोके सहित पाचों ज्ञानेन्द्िथोका नाम रूपस्कन्ध है ओर आख्यविज्ञान, 
रवृचिविज्ञान इनके भ्रव।हका नाम विज्ञानस्कन्धदहै। रूप तथा विज्ञान इन 
दोनों स्कन्धोकि सम्बन्धसे उन्न होनेवाठे सुख, दुःख आदि भरत्ययोके प्रवाहका 
नाम वेदनास्कन्थ है । षट-पटादिको विपय करनेवाले विज्ञानके भ्रवादका नाम 
दन्नस्कन्ध है। एवं वेदनास्कन्धपूवैक राग, देष, मान, मद्‌, धर्म, अधमं 
इत्यादिका नाम संस्कारस्कन्ध हे । यम॒, इन पच स्कन्धोको दी वीद्धोनि आत्मा 
माना हे, इस पञ्च्कन्धसे भिन्न कोई आत्मा वस्तु उनके मतरे नदीं है। यदपि यह्‌ 
भ्वाहरूपसे जनेक जनम-जन्मान्तर पाता रहता है, तथापि स्वरूपसे इसका पुनजन्म 
नहीं हे । बुद्ध मदहास्माने पदार्थमात्रमे “सर्ब क्षणिकं क्षणिकम्‌" 'सवं दुःखं दुःखम्‌! 
"तुष स्वरक्षणं स्वरक्षणम्‌' "स्थ शयुः शल्यम्‌" ` इस प्रकारकी चार मावनाओंसे 
परम पुरुपाकी प्रापि मानी दै । जीर नीतिपूैक अनेक भरकारफे अर्थोका 
उपार्जन करके द्वाद भआयत्ोंका पूजन करनेसे मी पुर्पका कल्पाण होता है । 
पाच ज्ञानेन्दिय, पांच कर्मेन्द्रिय, मन ओर बुद्धि इन बारा नाम द्वाद्न्चायतन 
है । वास्पय यह है किं नीतिपूर्वक शरीरका पारन-पोपण करना दी बुद्धके मतम 
अयस्कर दै । जर पूर्वोक्त भावनाचलुषटयका मी संसारके पदा्थसि उपरत 
होकर आस्माका सुखसस्पादन करनेमे तास्पयं दे । 

जेनोके सिद्धान्ते जीवका स्वरूप श्युमाश्चम कर्मोक्ा का, मोक्ता 
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परिणामी शरीरके बराबर परिणामवाख- चेतनस्वरूप माना गया हे । ओर 
अनादिसिद्ध यावत्‌ कमोकि क्षयसे मुसुश्चु जीवक मोक्ष होता हे । ज्ञान, दशन ओर 
नार्य ये तीन जीवकी मुक्तिके उपाय मने गये हें । तच्वके प्रकारका नाम ज्ञान 
है, त्म रुचिबृद्धिका नाम ददन हे ओर पापात्मक क्रियारम्भमात्रका त्याग कर 
देना दी चार्य है । इन ज्ञान आदि तीनेकि बद़नेसे इस जीवके राग आदिक 
क्षय होता है ओर राग आदिके क्षयसे सम्पूणं कर्मोका ना होता है, रिरि 
क्षीणकर्मा जीव अपने शरीरके आकारे समान आकारको धारण करके 
स्वभावसिद्ध उदूष्य गतिको प्राघ्ठ होता दै, इत्यादि । 
इनके सिवा महिं कपिरूदेव, महरि पतज्ञङि, मदर्िजेमिनि जोर महर्षि यासन 
जीवासाका स्वरूप चेतन, व्यापक तथा नाना माना है । जर कणाद ओर गोतमने 
जीवका स्वरूप ज्ञानका अधिकरण, विसु तथा नाना माना हे । इन्भेसे सर्वोत्तम 
तथा अतिविदहित गम्भीरविचारपृणे ग्यास भगवान्‌का सिद्धान्त दी जिन्ञाुके किए 
परम आद्रणीय है । इसी सिद्धान्तको गुरुपरम्परासे पाकर पूज्यपाद श्रीशद्करा- 
चार्थजीने अपनी असाधारण विद्वत्ासे वादिर्योको पराजित करके अद्वेतका डका 
बजाया था । वेदान्तिर्योनि भी आभासवाद्‌; प्रतिविम्बवाद; अवच्छदवाद 
एकजीववादके भेदसे जीवस्वहूपका तरद-तरहसे वर्णन करिया हे । 
इनमसे आभासवादवाजंका कहना है दि अज्ञानोपहित आत्मा अज्ञाने 
पाथ तादासम्य ( अभेद ) भावको प्राप्ठ होकर अपने चिदामास्के अक्रिव्ेकसे 
अन्तयीमी साक्षी ओर जगक्रारण कदकता हे ओर बुद्धिसे उपहित आत्मा 
युद्धिके साथ तादास्यमावको प्राप्त होकर जपने चिद्रामासके अविवेकृसे जीव 
कती, भोक्ता ओर प्रमाता कहकाता है । इम पक्षम जीव नाना ओर ईशर 
एक है, वयक प्रतिदेह बुद्धि भिन्न दै । अतएव उस बुद्धिगत चिदाभासके भेदसे 
उससे अघ्रथगभूत चैतन्य मी भिन्न-सा प्रतीत हाता है, इसङिए नाना जीव 
हए जर अज्ञान सर्वत्र अभिन्न है आर तद्वत चिदाभास मी एक ही टरा; 
इस कारण उससे अष्टथगुभूत साक्षी चतन्यका मी कदापि भेदमान नहीं होता 
है, इससे दशर एक सिद्ध हुआ । 
प्रतिबिम्बवादकी भक्रिया यह है रि अज्ञानमे प्रविषिम्ित हंभा चैतन्यं 
$श्वर कदलाता हे ओर दुद्धिमं प्रतिबिम्बित हुभ। चतन्य जीव कहता है । 


अह्ञानोपदित चेतन्य शुद्ध कटरा न वनृ्मशोमं से (अगिभिभको युवन >< 
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प्रविष्टो रूपं पं प्रतिरूपो वभूव । एकस्तथा सर्वैभूतान्तरात्मा पं पं प्रतिद्धप 
अदिश्च ॥' यह श्रति ओर “आभास एव च' “अत एव चोपमा सूयकादिवत्‌' 
इत्यादि शारीरकमसूत्र प्रमाण हं । 

तीसरा अवच्छेदवाद है । इस पक्षम एक ही चैतन्य अज्ञानके आश्रय जर 
विषयक भेदसे दो तरहका माना जाता है अथीत्‌ अज्ञानका विषयीमूव चेतन्य 
ईश्वर है ओर अज्ञानका आश्रयमत चैतन्य जीव है ओर अज्ञानके नाना होनेसे 
जीव भी नाना प्रकारके माने जते हं तथा प्रतिजीव प्रपञ्चक भेद भी माना 
जाता है । यद्यपि प्रतिजीव प्रपञ्चभेदसे शयो षरस्स्वया इष्टः स एव मया इष्टः 
यह्‌ ज्ञान नहीं बन सकता हे, तथापि सादश्यसे निर्वाह कर ठेते है । इस 
मतम ही स्वाज्ञानसे उपहित हनेसे आव जगत्‌का उपादान कारण माना गया 
है | ईशर तो प्रपश्चपरित जीवकी अवि्याका अधिष्ठान हेनेसे सिं उपचारमात्रसे 
कारण माना गया हे 1 

वेदान्तका सुर्य सिद्धान्त एक जीववाद हे । इसकी क्रिया यह है--अज्ञानसे 
उपहित विम्बेचेतन्य ईश्वर ओर अज्ञानम प्रतिविम्बित चेतन्य जीव कटखाता 
है अथवा यों किए करि अज्ञानसे अनुपदित शुद्ध ॒चेतन्य इश्वर ओर अन्नानो- 
पहित चैतन्य जीव है । इसीको इटि-यष्टिवाद मी कदते दै । इस पक्षमे जीव दी 
भपने अ्ञानवशसे जगव्‌का उपादान ओर निमित्तक्रारण माना जाता है ओर 
यह्‌ सम्पूण दृश्य जगत्‌ प्रतीतिमात्र है । यचि देहमेदसे जीवभेद भीत 
होता है, तथापि वह अआन्तिमात्र है। वाप्तवमं एक ही जीवे । इस एक दी 
जीवका मोक्ष खकस्पित गुर ओर शचालोपदेशसे परिवर्धित अवण, मननं 
आदिकी इद़रतासे आरमाका साक्षात्कार देनेपर दता है ओर शुक, वामदेव 
आदिका जो मोक्ष सुननेभं आता है, वह्‌ अर्थवादमात्र है । एक ी स्वप्रके 
दृष्टान्तसे सव शङ्काओंका समाधान इसमे ह जाता है । कटा भी है- 

श्रघ्ाज्ञानादीश्चजीवादिभावात्‌ 
आन्तं जाम्रतस्ठम्नबुीर्विमसि । 
स्वाममक्ानादज्ञताया निवृतो 
नान्यो जीवो नास्ति चाज्ञातमन्यत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ तरकषका भज्चान देबादिश्षरीराकारसे ओर जगदाक्रारसे परिणत हेता 

है। यी अग्रियादृति ्ानाभास ओर अमनामसे कदी जाती है भोर 
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विपयका भी इसीसे स्फुरण दाता है; इसीरिए्‌ विषय, देह, जगत्‌ ओर 
अविदयादृत्ति ये सव अविच्योपादानवाले हे, जोर यदि अद्धैतसाक्षात्कारसे अविद्याकी 
निषृत्ति हो जाती है, तो तत्काये जगदकी निदृत्ति भी सुतरां इई, इस दश्चागे 
स्वप्रृ्ान्त ठीक दही इभा । 

प्रकृत अन्थ वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावठी भी एकजीववादका ही प्रतिपादकं 
है । वेदान्तशास्रमे एकजीववादका इसके जोडका दूसरा अन्थ नहीं हे । 

इस अन्थके रचयिता परम्हपपरिराजकाचायं स्वामी भ्रकाञ्चानन्दजीने मग- 
वान्‌ माप्यकार शङ्कराचाथजीके मतका दी प्रतिपादन क्रिया है। इनके मतम 
आचायेके सिद्धान्तकी अपेक्षा कुछ वैरुक्षण्य हे ! उपदान कारणके विषयमे 
दङ्कराचायीनुयायी सभी विद्वानमिं कुछ-कुछ मतभेद दहै । संक्ेपशारीरककार 


सरवज्ञास्ममुनिके मते ब्रह्म दी जगत्‌का उपादान है; लेकिन, कूटस्थ ब्रह्म स्वाभाविक- 


रूपसे कारण न्ह हो सकता 1 इससे सुतरां यह सिद्ध हुआ कि मायाशचकित 
जक्ष दी जगत्‌का उपादान है । ` 
वाचस्पतिमिभके मतम त्रह्म दी उपादान कारण है । परन्तु पूं मतसे इस 
मतम यह विदोप दै कि ब्रह्म जीवाभित अक्ञानका विपय होकर जगद्राकारमं 
विवर्तित हे ओर माया सहकारीमात्न हे अर्थात्‌ द्वार कारण हे । 
इस अन्थके प्रणेता प्रकाशानन्द कते ह किं मायाशक्ति दी जगत्‌के 
परति उपादान कारण है, जह्य नहीं । जो खोग॒ब्रह्मको जगत्के प्रति उपादान 
कारण मानते द, वे भी मायाशक्तिका अधिष्ठान हनेसे दी तहमं ज परचारिक 
रूपसे जगदुपादानत्व मानते है । 
दास्रदपणकार अमखानन्द्‌ दष्टिसृष्टिवादी द| उनके मतम इष्टिकारिकर स्ट 
हे । प्रका्ानन्द्‌ भी इष्टदष्टिवादी ही है । परन्तु स्वामी अमटानन्दसे इनका मत- 
मेद हे । प्रकाशानन्दसरस्वतीके मतम दि टी विश्वख्टि हे, कारण कि इद्यकी 
अपेक्षा स॒ष्टिभेदम भरमाण नर्हा है । स्यृतिने मी इसी प्रकार प्रतिपादन किया दै- 
ज्ञानस्वखूपमेवादुः जगदेतद्विचक्षणाः 1 
अर्थस्वरूपं आम्यन्तः पश्यन्तोऽन्ये कुटटयः ॥ 
फोईै-कोद आचाय कहते हे कि--दषटिख्टिवाद भ्रामाणिक नहीं ३, कर्थोकिं 
समं जगत्मपञ्चकी प्रातिभासिकता, आकाञ्चादि सटा अपाप, करमो पसना 
जीर कर्मोपासनासे प्राप्त दोनेवाे द्मलोक आदवक्ना विलोप प्रसक्त होग।। 
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जागतकारमे चश्च आदि कारर्णोकी सहायतासे जो ज्ञान -उ्पन्न होते दै वे 
इस मतम अगूप दी माने जाते है । इससे दटिखिवाद समीचीन नहीं हे । 
श्रुति द्वारा प्रदधित प्रमेश्वरदणएट॒विश्वकी, अज्ञातसत्तायुक्त ॒तत्‌-तदूविपयक 
प्रमाणोके उपस्थित दहोनेपर, ट्टि दी खष्टदृष्टिवाद हे । सृष्टिृ्टिवादं 
जगतकी पारमाधिक सत्ता नदीं दै, किन्तु म्यावहारिकि सत्ता है । 
सिद्धान्तमुक्तावरीकार पारमाथिक दष्टिसे इ्टिसिवादके पक्षपाती हुए । 

आचाय चित्सुख परभृति खष्टिृिवादी ह । इस खटिका कट्पक कोन है ? 
निरुपाधिक आत्मा या अविद्योपाधिक आत्मा £ जब्र विश्च ज्ञानविपय होता है 
तव उसकी व्यावहारिक सत्ताका अपङाप नहीं किया जा सकता । इस परि 
स्थितिम्‌ इसक। कोई-न-कोई कद्पक्र चाहिए । निरुपाधिक आत्मा कल्पक 
नहीं हो सकता, कारण कि णसा माननेसे मोक्ष ओर संसारनिदृत्ि नदीं होगी । 
इसदिए अविोपषित आत्मा ही ससारका कल्पक माना गया हे । जगतकरे करित 
होनेपर सुतरां दिरष्टिबाद दी संगत होता हे । | 

सघारकी कल्पनाको जो रोग मिथ्या कते ह उनके समीप क्पनाका 
को$ मूल्य नहीं है । ओर जो उसे मिथ्या नदीं मानते, उनके मतम 
कल्पना असत्य हो दी नदी सकती । मिथ्याको सत्य मानना दी 
अविद्या है । सुतरां अवियोपदित आत्मासे करित या दष्ट जगत्‌ 
पारमार्थिक दशसि असत्य ददी है । ज्ञानोदयसे यष्टिके मिथ्यात्वका 
निश्वय होता है, क्योकि जो सत्य हे उसमेमिथ्यात्व किसी कार या देशम 
हो ही नदी सकता । ज्ञान होनेपर अज्ञान किसी काठ्म भी नहीं रह सकता, 
चेसी अवत्थामं पकायानन्दका इष्टिख्टिवाद दी सुन्दर है । पारमाथिक दिशाकी 
ओर विरोप जोर देनेके छिणए वे दष्टिसृ्िवादी हुए, एसा जान पड़ता है । 

परकाशानन्दसरस्ठतीका ` दूसरा नाम मदलिकाजुनयवीन्द्‌ मी था । इनके 
गुरुका नाम आचार्य जञानानन्द था । इनके दो शिष्य भ नाना दीक्षित ओर 
महादेवसरस्वती। नाना दीक्षितने वेदान्तसिद्धान्तुक्तावलीपर्‌ विभ्तृत 
जीर गम्भीर टीका छिखी है । उन्ोनि अन्थारम्भमं स्वामी भकाञ्चानन्दसरस्वती- 
को इस प्रकार प्रणाम किया है- 

विशद्यं इष्डिराज जगदुदयङृत शारदां सुत्रकारं 
व्यासं चानारयव्रयं तिभुवनविदितं शङ्करं माप्यकारम्‌ । 
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आनन्दान्तप्रकाशानुभवपदपदं सदगुरु धीरसिंटं 
वन्दे वि्यानिधानं शचमदमनिरतं राघवेन्द्र यतीन्द्रम्‌ ॥१॥ 


यच्छिष्यिष्यसन्दोहव्याक्ठा मारतभूमयः । 
बन्दे ते यतिभिरवन्यं प्रकाशानन्दमीश्वरम्‌ ॥२॥ 

यह्‌ टीका सं० १९५० ओ रथम बनारसंमे छपी थी ओर संक्षेप 
कर १० जीवानन्द विद्यासागर बी° ए० ने कर्कत्तमं इसीका सुद्रण कराया था । 
वेदान्तसिद्धान्तसुक्तावरीके ठीकाकार नानादीक्षित का्चीके दी निवासी थै, 
यह बात इस प्रन्थके अन्तिम शछोकसे प्रतीत होती हे । किवदन्ती हे किं 
अश्नाशानन्द सरस्वती भ कारीनिवासी एवं अपने जमानेके विख्यात विद्धान्‌ थे । 

यद्यपि इनका आविमीव कार ठीक-टीक ज्ञात नहींहै तथापि यह 
निश्चितरूपसे कदा जा सकता ह कि ये १५ वी शताब्दीमं आविभूत हुए थे । 

ये अप्पयदीक्षितके पूर्ववतीं ये, क्योंकि अप्पयदीक्षितने सिद्धान्तलेशम 
्रदान्तसिद्धान्तमुकावटीके मतका उद्धव किया है ओर विद्यारण्यसे परवर्ती थे? 
कारण कि की-कीं उन्होने अपने अन्थमं पश्वदशीके उदादरणोका उदेव 
किया हे, पषा प्रतीत होता है । दशमस्त्वमसि" यद उदाहरण पच्वदशीसे 
गृहीत हुभा दै ओर वेदान्तसिदधाम्तसुक्ताबठीमे भ्रकाशानन्दने खिले किं 
लोकिंकष्यापि वाक्यस्य दरामस्त्वमसीप्यदेरारमन्यपरोक्षक्ञानजनकस्येव द्ट- 
त्वात्‌ । त्रिविधभेदके खण्डने प्रसंगमं खण्डनखण्डखायकारकी युक्तियोके साथ 
इसका सादय दील पड़ता दे । वाचस्पति ओर विवरणकारके मतक भी 
स्थरूविरोपमें अनुवाद किय। गया है 1 इन सव प्रमाणोसे ज्ञात होता है किं 
परकाञ्चानन्द विधारण्य आदि आचार्यक परवर्ती ओर आचाय अप्पयदीक्षितके 
पूर्ववत ये; इससे प्रकाशचानन्दका जीवनकरारु १५बीं शताब्दी सिद्ध होता हे । 
प्रकाश्चानन्दने शति हारा आसस्वरूपके न्ञात होनेपर अन्थरचना की, 
यह्‌ बात उन्दने मुक्तावटीके प्रारम्भमं स्वी है- 


अदृष्टद्भयमानन्दमात्मान ज्योतिरव्ययम्‌ | 
विनिश्चित्य तेः साक्षाद्‌ युक्तिस्तत्राभिषीयते ॥ 


अन्थ किलकर वे तह्य हुए यह वात भी प्रन्थकी समापिके प्रथम 
कमे देखी जाती दे- 


 ८-0. ॥4८1710/651101 18/81} \/8/8185। 0600. 0101260 2\/ 60810011 





[1 


प्रकारानन्दयतिना कतिना स्वासञ्युद्धये । 
सिद्धान्तसुक्तावल्येपा रचिता रन्भव्रजिता ॥ 
यह्‌ अन्थ उने नारायणके चरणमं समर्पित कियादै, इसका भी 
कवितापूर्वक अन्थसमाक्िमे उन्होने वणन करिया दे-- 


यद्वेतानन्दसन्दोहया सत्यज्ञानादिरक्षणा । 
नारायणसमासक्ता भिग्रा सापल्यदूपिता ॥ 


यद्भितानन्द समृष्युक्त सत्य ओर ज्ञानादिष्वरूपम दोपवर्जित सिद्धान्तरूपी 
मोतिर्योकी यह मारा नारायणक्रे कण्ठे समर्पित है । जिसने रणक्ष्मीके साथ 
सापलन्यङूप दोपका त्याग कर दिया हे । इस प्रकार प्रकाशानन्दने अपने अन्थकी 
उपादेयताका मतिपादन किया दै । इतना कहकर भी वे धान्त नदीं हुए । 
परन्तु विरोपरूपसे उन्होनि कहा हे किं उनका अन्थ अनुभवके बरसे 
रचित षै, अतएव वह सवके अज्ञानान्धकारका नाच करेगा । ओर वादियेकि 
मतका भी सुचारद्पसे खण्डन करेगा । इस विषयमे वे कहते है-- 


शृणु भकाशरचितां सद्वेततिमिरापहाम्‌ । 
वादीभकुम्भनिर्मदे सिंहदप्याधरीकृताम्‌ ॥ 


पक शछोकमे उन्होने उस समयकी अवस्थाका वर्णन किया है । वे कटते 
ह किं उस समयक रोग वेदान्तरहस्यको नदीं जान सकते थे । प्रतीत होता हे 
कि उन्हेने यापर परती ओर विरिष्टदवितियोके भ्रति संकेत किया है । भग- 
वान्‌की प्ररणासे यह अन्थ छ्लि है- 
बेदन्तसारसर्वस्वम्ञयमधुनातनैः । 
अरोपेण मयोक्तं तव्पुरुपोत्तमयलनतः ॥ 
0४६०5 9८9108०४ से ज्ञात होता है किं वेदान्तसि द्रान्तसका- 
वहीके सिवा इन्देनि निश्नङ्वित अन्थ भी बनाये थै- 
( १ ) ताराभक्तितरङ्गिणी, 
( २ ) महारक्ष्मीपद्धति, 
(३ ) भरीवि्पद्वति, 
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( 9 ) ओर इनके वियागुरु सुभगानन्द द्वारा आरब्ध तन्नराजकी टीका 
मनोरमके अवशि्टंशचकी पूर्तिकर ये यशस्वी हुए थे यह बात भी इसी 
(08६९1028 0६४४1०६० मं ङिखी इई है 1 

अव हम अधिक विस्तार न कर जिन महानुमावोने इसके संशोधन, 
सम्पादन आदिमे परिश्रम किया है, उन्हं हार्दिक धन्यवाद देकर यरहीपर विरत 
होते हं । इति शम्‌ 


गवनेमेन्ट हाई स्कूरु फतेहगढ़ ॥ तम वाती 


वसन्त पञ्चमी स० १९९३ 
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॥ धीः ॥ 
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वेदान्तसिद्रान्तसृक्तावली 
[ माषायुवादसहिता ] 
- न्थन्डध-- 
ग्ररृष्टयमानन्दमात्मानं ज्योतिरव्ययम्‌ । 


विनिश्वत्य श्रुतेः साक्नात्‌ युक्तिस्तत्राऽभिधीयते ॥१॥ 


तत्रादौ मङ्गं त््राचुस्मरणरूपं द्ववयन्भिधेयप्रयोजने साक्षात्‌ 
प्रतिपाद्य कतव्य प्रतिजानीते--अच्टेस्यादिना। आत्मानयुक्तबिशेपणचतु्टय- 





विकाररहितः, आनन्दघन ` अ्रकाशररूप ओर दवेत मिथ्या भरपश्चके ठेशते 
गृन्य आत्माका शुतिते साक्षात्कार कर उतम युक्ति ( भत्यनुू तकं ) कही 
जात ह ॥ १॥ 

अन्थके प्रारम्भमें [ शिष्टाचार प्राप ] त्रानुस्मरणदख्प मङ्गरुको सूचित 
करते हुए ग्रन्थकार अमिघेयं ओर पयोजनको साक्षात्‌ कट कर॒ “मडषटम्‌' 


(१) ख श्येकमे देद आदिखे आस्माकी व्यावृत्ति ( पथक्ता ) रने लिए "अव्ययम्‌" 
पद दिया है। आत्मामं प्रमाणद्धी श्रणृत्ति माननेमे भनात्मसरदोष प्राप्त होता एवं भरमाणद्ी 
अग्रदृत्ति माननेन भात्माङे अस्वा भरसंग भाता, अतः उक्त दोर्पोष्टी व्यागृत्तिके लिए “ज्योतिः” 
पद दिया दै। आत्मा ही ए पु्पा्भं दै इख यातश्ो दिखाने लिए “आनन्दम्‌ विन्चेषण 
दिया द । सजातीय, विजातीम तथा स्वगत भद दूर करनेे लिए एवं प्रपर मिथ्या चिद 
करनेके किए "अदृष्द्वयम्‌' प्रद दिया दे । श्रतेः बिनिधिस्य कदनेखे दी आमामें श्रतिप्रमाणड्त्वरे 
विदध हो जनिपर भी खाक्षात्‌ पदा उपादान शति अपरोक्ष ज्ञानङ़ी करण ६, यद द्चनिडे 
लिए छिया दै--ययपि अन्य द्शनोने इन्दियजन्य सानद्धो अपरोक्ष माना दै ओर शब्दजन्य 
चषानको परोक्ष माना टै, तथापि वेदान्त दश्चनने शब्दजन्य नद्धो मौ व्रिपयसन्निहृष्ट 
स्थकमें अपरोक्ष माना दे । जसे-'दच्चमस्त्वमयिः दद्यादि । 


(२) अन्धके आरम्ममे खवघ्र॒ चार अलुन्ध दिखलये आते £, परयो दव भन्यका 
च 
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विशिष्टं श्तितोऽप्रोधीत्य तत्रोक्तविेपणचतुटयवििषटे आत्मनि युक्तिः- ` 
्त्यनुग्राहकस्तकोऽभिधीयते इत्यन्वयः । 

` नलु आत्मसाक्षात्कार श॒त्यपेकैव नाऽस्ति, देदादेरेबाऽऽत्मत्नात्‌) तस्य 
च लोकिकप्रत्यक्षादिसिद्धतादिति चेत्‌, न; 


भ्राता नित्योऽथवाऽनित्यो भदस्त्वायये स्फुटो मतः। 
ग्न्त्ये कृतस्य हानेः स्यादछरताभ्यागमस्तथा ॥ २ ॥ 
आत्मनो नित्यत्वात्‌, अगदैचिव्यस्याऽदष्देतकत्वात्‌ › अन्यथा 


~ ------ 

इत्यादिसे क्ष्य विपयकी प्रतिक्ञा करते हे । पूर्वोक्त अव्यय आदि चार॒विरो 
परणोसे युक्त आ्माका शतिसे साक्षार्कार कर उक्त चार विरोपर्णोसे विरिष्ट 
आत्मामे युक्ति ( श्रति-अनुग्राहक तकं ) कदी जाती दे, इस भकार ®ोकका 
अन्वय है । 

वादी-आसाका साक्षात्कार करनेमे श्रुतिकी कोदे आवदयकता दी नदी 
ड, कयो्रि शरीर आदि ही आत्मा है [तापय यह है कि ज्ञानका आश्रय आत्मा 
हे, इसमे तो कोई विवाद दी नहीं ह । “अहं मनुप्यः' यट सवको प्रतीत 
होता है । णेस अवस्था “अहम्‌ चेतन्यका मनुष्यत्व जातिवाले शरीरके 
साथ धू्भधर्मिखकी प्रतीति होनेसे ज्ञान देदका धर्म हे, अतः शरीर ही आत्मा 
हे ] वह डकरिक प्रत्यक्ष आदि भमा्णेपि सिद्ध हे । 

सिद्धान्ती--देह, इन्धियां आदि आत्मा नदीं हो सकते, देखिये- 

आत्मा नित्य हं अथवा अनित्य ? प्रथम पक्षम मेद हे, आन्तिमि पक्षम 
कृतहानि आर अङृताभ्यागम दोप हांगे ॥२॥ 


जला नित्य हे, [ देहादि अनित्य हे इसङिए देह आदि आत्मा नदीं हयो 
सकते । परन्तु देहास्मवादीके प्रति आत्माको नित्य कहना असिद्ध है, अतः उसकी 
नित्यता सिद्ध करनेके छिए मूमिका बोधते हे-“जगद्ेचिच्यस्य" इत्यादि अन्थसे ] 


क्या अभिधेय दै, क्या प्रयोजन ६, द्धन इसका अधिढारी ४ भौर अभिभयये 
ग्रन्था यया सम्बन्ध १ दन चार अनुबन्धो जाने विना म्न्य प्रशृत्ति नदीं दो खद्रती, 
अतः आनन्दादि पदे अनुबन्ध दिखते द । प्रहृत म्न्य आनन्द दी प्रयोजन दै, युर्छि 
अभिधेय दे, उभयद्टी ( स्वबुद्धयतिशग भौर आनन्दानुभवद्धी ) दामना षटरनेबाला पुर 
अधथिश्ारी ६ ओर प्रतिपा्-प्रतिपादद्भाव भादि सम्बन्ध र। 
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स ति मकि कि मि य य्य्य जि पि ति किः चि सि पिः ण जि पि भि च चो चि पि रि पि कि 


रचित्यातुपपततेः, दशस्य श्रणविनाशितवात्‌, अच््टस्य च पूर्जन्मसम्बन्धिस्वेन 
तदाभयस्याऽऽरमनोऽनादित्वात्‌। अनादिभावस्य च नित्यस्वनियमात्‌ अन्य- 
थाछवहान्यकृताभ्यागमप्रसङ्गात्‌ देहादे विकारजातस्याऽनित्यत्ृतकत- 
रूपवखजडस्वपरिच्छिन्नादिभिरनार्मतनिश्वयात्‌ । तस्य च नित्यस्याऽऽ 
त्मनो "अबिनाश्षी वा अरेऽयमात्मानुच्छित्तिमो' इत्यादिश्चतिसिद्ध- 
स्याऽपरोक्षीकरणे दारान्तराभावात्‌ अस्त्येव शत्यपेश्षा इत्यभिप्रेत्य उक्तम्‌- 


संसारम कोई खुखी हे, को$ दुःखी हे, को विद्वान्‌ है ओर कोरे मूख हे इत्यादि 


वैचिव्यसे जगतकी विचित्रतामे तो कोई विवाद दी नहीं है । इस विचित्रताका 
कारण भी विचित्र ही हयेना चाहिए, नहीं तो कायकी विचित्रता नहीं होगी । 
देसी दशाम विचित्रताका कारण केवर अदृष्ट ( धर्माधर्मं ) हो सकता दे % । 
इट कारण नदीं हो सकता, क्योकि इष्ट॒ क्षणविनाही हे ओर अदृ हे पूरव 
जन्मसम्बन्धी, इसीसे उस अदृषटका आश्रय॒ आस्मा मी अनादि है। ओर यह 
एकं नियम है क्रि अनादि माव ( पदाथं ) नित्य होता हे, इसक्ए आत्माकीं 
नित्यता सिद्ध इई । यदि सा न माना जाय तो कयि हुए कर्मकरी हानि ओर 
न किये इए कर्मोकी प्राति “अर्थात्‌ कृतहानि ओर अङृताभ्यागम दोप उपस्थित 
होगे । विकारजन्य देह आदिक्षा तो अनित्यत्व, कृतकत्व, रूपवन्, जडत्व, 
परिच्छिन्रतल्र आदि देतुओंसे अनात्मख निशित हे । “अविनाञ्ची वा अरेऽय- 
मासाऽनुच्छिततिषर्मा' इत्यादि श्रत्सि सिद्ध उस आत्माका साक्षात्कार करने 
जीर को$ मी साधन नदीं है, इसण्ि शरुतिकी आवद्यकता है । इसी आश्चय- 


स ~ --------~--------- 

° इदं जगत्‌ विचित्र्ारणश्म्‌ , विचित्रद्धायत्वात्‌, विचिव्रपवत्‌; यद अनुमान जगती 
विचित्रताका साधक दै। 

लदा--विचित्रकार्य प्रियाजम्य होता दै जर किया देदसे जन्या होती दै, देदमे किया रदती 
है, तो दे्‌ दी किया वरा युलादिखा जन हुआ । बही भामा दे 1 बही आत्माद्च शरण द, 
अदृष्ट कारण नदीं हो खता । 

खमापान- दृष्ट क्रियाय श्चीध्र नाच्च दो जाता दै फिर वद्‌ आल्मन्तरभं होनेबाढे सुखादि 
धौ साक्चात्‌ कारण दै दो सङ दै, छन्तु अदट दी कारण दो सकता दे । 

शदध--शरीर भौर जट परस्पर सपिश्च ६, भाव शरीरे अट्ट भदणमरे शरीर होता दै, 
पसी अवस्याने गन्योन्याध्रय दोप प्राति दोषी । 

घमाधान--चरीर ओर भट्ट दोनों बीजा्ुरफे घमान अनादि द, इतिमे उक्त दोप ख 
प्रषग न्ह दै । 
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¢ वेदान्तसिद्धान्द्ुक्षाबली 






चि चि रि त चिः जि भि -------------------- न य्य च्््य य्य न य्ययय््य् रि कि" चकि 


अव्ययमिति। न विद्यते व्ययो चिनाशो धर्मतः स्वरूपतोऽवयवतो चा यस्य 
स तथा । निरबयवनिधेमकः कूटस्थनिस्यः परिपूर्णं इत्यथः । 

नु आत्मनि प्रमाणमस्ति न चा १ न चेत्‌) तस्याऽस्वापत्तिः; 
नहि प्रमाणविरदिणो नरशृङ्गादेः सत्वं प्रयामः । आधे, तत्‌ फ 
लोकिकं वेदो वा १ नाऽऽद्यः, तस्य निध्मकलात्‌ इ्दरियाणाश्च सूपादिमत्‌- 





प्रागषस्तुविपयत्वेन तद्वःयाप्रहेतोः अनिश्वयेन अचुमानाविपयत्वात्‌ । प्रत्य- 


से मूूमे [ प्रथम कारिकामे ] “अग्ययम्‌, कहा है । जिसका धर्मसे, स्वरूपसे या 
अवयवसे विना नदीं होता, ब्रह अव्यय कहराता हे, अथात्‌ जो निरवयव, 
निरधर्मक, कूटस्थनित्य, परिपूर्णं हे; वदी आत्मा हे । 

वादी--भात्माम कोई प्रमाण ह या नदीं १ यदि नहीं है, तो आसा 
असत्‌ हो जायगा, क्योकि जसे प्रमाणके अमावसे मनुष्यशृज्गकी सत्ता नहीं 
देखी जाती, वैसे दी आत्मा मी अपत्‌ हयो जायगा । यदि प्रमाणे तोक्या 
लौकिक प्रमाण हे या वैदिक १ लोकिक प्रमाणतो हो नहीं सकता, क्योकि 
लोकिक प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द्‌ भेदसे तीन प्रकार का है । इन तीन 
भेदेमिं से प्रत्यक्षका विषय तो आत्मा है नदीं, क्योंकि आत्मा यावतधर्मदुन्य 
है ओर प्रत्यक्ष रूपादिवाले पदारथोको ही विपय कर सकता हे । जसे कि च्च 
ख्पवालेभं ही प्रवृत्त होता दहै, नीखूपमे वह ॒प्रशृत्त नही होता 1 अन्यथा 
वायुका भी चाञ्घुष प्रत्यक्ष होने र्गेगा । इसङिए इन्दियां रूपादिवकले स्थूल 
पदार्थोको विषय. करती है, आत्माको विषय नही करतीं | इसी 
प्रकार आस्मा अनुमानका भी विपय नहीं हे, कयोंकि आत्मग्राहुक दहेतु वही 
होगा जो आत्मासे व्याप्त हो, उसकी मदक इन्धि नहीं हो सकतीं । 
इसक्यि ात्मव्यप् हेतुक निश्चित न ॒होनेसे आत्मा अनुमानका विषय भी 
नदी है # । एवं परत्यक्षादिका विषय न होनेसे लौकिक वाक्यका भी विषय 


* प्रभ्-भनुमानवे अस्माद्धी शद्ध क्यों नदीं होती १ जहांपर अन्वयो देतु खाध्यदी 
विद्धि करनी दती दै, वद तो साध्यव्याप्त देतु निश्चय अग्न माना जाता ह गौर जापर 
केवल व्यतिरे हेतुखे साध्य षिद्धि करनी दोती दे, वदां व्यतिरेक य्यापतिक्म निश्वयमान्र दी 


जह भाना जाता दै । तब तो "चेव्त्‌ शरीरं सात्मशम्‌ , प्ाणादिमत्तात्‌ , य्नवं तशचवम्‌ , इत्यादि 
रीतिश्च भात्मसिद्धि हो सकती है! 


उत्तर--अतियोगीड ज्ञानके बिना भभावक्ना तान नदीं होणा, कयो पे बदि-जञाऩे बिना 
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्षा्यविपयत्वेन ोकिकवाक्याविपयत्वात्‌, तदन्यवरिपयत्वस्य सम्भावयितु- 
मशक्यत्वात्‌ । द्वितीयेऽपि वेदजन्यज्ञानभास्यलं वा प्रकारान्तरेण भास- 
मानस्य वैदिषज्ञाननिशत्योऽज्ञानबमिपयत्वं वा ९ आधे वेदजन्यज्ञानमास्य- 
स्वेन वटादिवज्ञडत्वादनात्मत्यापत्तिः । हितीये फं तत्प्रकारान्तरम्‌ १ स्वय 
मानान्तरं बा ? चरमे दोपस्योक्तत्वात्‌ । आदः परिशिष्यते । तच्च न सम्भ. 
वति, स्वयप्रकाशषमानस्य अज्ञानविपयत्वायुपपत्तेः। नहि स्वयप्रकाश्चमान- 
स्वरूपे मध्यन्दिनिवतिन्यादित्ये तमः सम्भावयितुमपिं शक्यम्‌ । 

अत्र केचिद्‌ बन्धमोक्षादिग्यवस्थामाभित्य अतिसिद्धमपि अदधत 
सङ्कोचयन्तः आत्मनोऽज्ञानविपयत्वमसहमानाः प्रस्यवतिष्ठन्ते । 


~ ~ 
अस्मा नहीं है। इन प्रमा्णोसे अतिरिक्त उपमानादिका विषय आस्म 


होगा इस वातकी तो संभावना (कसना) भी नहीं हो सकती । 
यदि कदाचित्‌ किये कि वैदिक प्रमाणका विपय आत्मा हे, तो प्रष्टव्य 
यह है कि आसा वेदजन्यज्ञानसे भस्य ( प्रकाइ्य) हे या भरकारा- 
न्तरसे भासमान आत्मा वैदिक ज्ञानसे विनष्ट ॒होनेवाटे अनज्ञानका विषय 
हे ? प्रथम पक्षम वेदजन्य ज्ञानसे भस्य होनेसे धघटादिके समान आत्मा ओ जड़ 
हो जायगा । दूसरे पक्षम आता प्रकारान्तरसे भासमान का गया है, सो 
भरकारान्तर क्या हे ? स्वयंभासमान हे, या भरमाणान्तरसे मासमान हे £ अन्तिम 
पक्ष्म तो फिर वही दोप अ्यो-का-त्यों रहा अथात्‌ परप्रकादय हदोनेसे आत्मा जड 
हो जायगा । अव रहा पहस पक्ष, वह यह किं आत्मा स्व्यप्रकाञ्चमान 
हे, यह भी असम्भव है, क्योंफि स्वयंभकारमान पदाथं अज्ञानका विषय नदी 
हो सकता । जसे स्वयपरकारमान मध्याहबर्तीं सू्मं अन्धकारी सम्भावना 
नहीं हो सकती, वैसे ही स्वयप्रकाश्चरूप आत्मामं भी अन्ञानकी कल्पना नहीं 
हो सकती । 

यहपर मण्डनमिश्रके मतानुयायी कोई लोग बन्धमोक्षकी ग्यवस्थाको 
लेकर ॒श्चतिसिद्ध भी यदधेतको संकुचित करते इए ओर आस्माकी आज्ञान- 
विपयताका सहन न करते हुए कहते है । 
धिश्च अभाव जान खना संभव नौं दै, बैवेद्ी आत्मा चान फे विना उरे अभाव 


लिश्गाभावके खाथ व्याप्तिका प्रण षे दोगा १ भीर पूर्त अयुभानवे आत्माशी धिद्धि करनेमे 
अन्योन्याश्रय भौ अनिवाय दै, इपलिए्‌ आत्मा अगुमानङ़। विषय न है । 


जाः त जः नि = च = = क कक्कर चक 
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जीवाश्रया बह्यपदा दयविया तत््वविन्मता । 
तद्धिरूडमिदं वाक्यमात्मा त्वज्ञानगीचरः ॥२॥ 


नु आस्मरषब्देन जीवः कथ्यते, स च अज्ञानस्य आश्रयः, नए 
विषयः; बिपयस्वं त॒ ब्रह्मण एव । स च जीबोऽनेकः, अन्यथा व्यवहारा 
लुपपत्तिः। यस्य तु श्रवणाचभ्यासपाटवेन ब्रहमास्मावबोधस्तस्य मोक्षः 
तदितरस्य बन्ध इति! अत एव अज्ञानानि अनेकानि करप्यन्ते। अन्यथा 
अज्ञानस्य एकतवे एकल्ञानेन अज्ञानतत्कायेस्य ॒ूर्स्नस्य निब प्रत्यक्षा 
दिषिद्धस्य जगतोऽनचुमबप्रसङ्गः। न च एतावता काडेन कस्यापि 
ज्ञानं न जतम्‌ इति साम्प्रतम्‌, प्राचीनानां सम्यक्साज्ञीपाङ्गसाधना- 
ल्ठावरणां व्यासबसिष्ठादीनामपि ज्ञानाञत्य्तो इदानीन्तनानां ज्ञानोत्पत्तेः 
समपाबयितुमपि अराक्यत्वेन शभवणायग्रवृत्त अनिरमोकषप्रसङ्गात्‌ । 
1 ~ ------------~ 


तज्ञ पुरुपोने कहा हं कि जावर अविदयाक्ा आश्रय हे अथात्‌ अविद्या 
जीवनिषठ ह ओर ब्रह्मो षिपय करनेवाली हौ अतः क्त कथनके विरुद्ध (आत्मा 
तन्ञानगो चरः यह वाक्य हं ॥ ३॥ 

एकदेशी--भारमरब्दसे जीव कदा जाता ह । वह जीव अज्ञानक्रा आश्रय 
( स्थान › हे, विपय नही हे । अन्ञानका विषय तो ब्रह्म दी हे । जीव अनेक 
&, एक नहीं । यदि एक ही जीव माना जाय, तो व्यवहारं नहीं बनेगा । 
क्योकि छनेकं जीव माननेसे अवण, मननादिके अभ्यासकी दद़रतासे जिसको 
्र्माससाक्षात्कार हो जाता 2, वह युक्त हो जाता है जर जिसको साक्षात्कार 
नहीं होता, बह बद्ध रहता है । इस प्रकार बन्ध ओर ॒मोक्षकी व्यवस्था टीक 
बन जाती है । इसीखियि अनेक अज्ञानांकी कल्थना की जाती है । यदि अज्ञान 
अनेक न माने जा, तो अज्ञानेकि एक होनेपर एक ही ज्ञानसे कायेसदित 
समस्त अन्नानदी निदृत्ति हो जायगी । यसी अवस्थामे परत्यक्षादिप्रमाणसिद्ध 
अगत्‌का अनुभव न होना चाहिये । यदि किये किं आजतक किंसीक 
ज्ञान हुआ ही नही, तो यद कहना भी ठीक नी हे, कर्योकिं अच्छी तरह विषि- 
पूरवैक साज्ञोपाज्ग ( अर्थात्‌ शम, दमादि ओर अवण, मननादि ) 
अनुष्ठान करनेवाले प्राचीन व्यास, वसिष्ठादिको भी यदि ज्ञान उदन्न न ह 
तो आधुनिक पुष्पो ज्ञान उलन्न होने सम्भावना ही नदी हो सक्ती । 


20-0. ॥॥८॥111॥<5110 2118५21 \/81/2185| 06611011. 01011260 0४ &6810011 


भापदुवादसदहिती ७ 


भन काज ० को ~ = जी 3 3 न = ० = = ~> ० ए १1 वा 111 1 क त य मय 
चि प ती पो" सेक तिपि क सी क सेरी ज प" कि चर 





५ =-= ~ 3 9 आ-9 मु ५ चकम 
0 सेति "री ची ची सेक कीः कीन 


नलु व्यवस्थायुरोषेन अज्ञानभेदकरपनाबत्‌ प्रस्यक्षादिप्रमाणाजुरोधेन 
सत्यमेव द्वैतं किन स्यादिति चेत्‌ › तत्र वक्तव्यम्‌ |` 


प्रत्यक्ञादिषमाणानां भमात्वं परतो यदि । 
प्रनवस्था स्फुटा तत्र स्वतस्त्वे दाषसशयः ॥४॥ 


( किमिदं भ्त्यक्षादेः प्रामाण्यं व्यवदहारसमर्थाथषिषयतयं वा सर्वथा 
अवाधिता्थविषयत्वं चा ९ आये कलिपिताथत्वेनाऽपि अगिरोधः । अन्त्य 
तक्छि स्वतः परतो वा १ नाऽऽ, प्रत्यक्षादेः सम्भावितदोपत्वेन 
स्वप्रामाण्यं प्रति दोपामावग्राहकप्रमाणान्तरसपेश्त्वेन स्वतस्त्वाभावात्‌ । 
नाऽपरः, गृहीतप्रामाण्यस्य प्रामाण्यनिश्वायकस्वे अनवस्थानात्‌ । अग्रहीत 


तव तो ्वणादिमं किसीकी भी परवृत्ति न होगी, अतः अनिमाक्षका ( मोक्ष न 
दोनेका ) प्रसङ्ग हो जायगा । 
शङ्का-जेसे आपने व्यवस्थाके अनुरोधसे अनेक अन्नानांकी कट्पना 
की है, वैसे ही पयक्षादि प्रमाणेकरि अनुरोषसे द्वैत भी सत्य क्यांन दो 
एकदेशी--इसपर हमको कहना हे, सुनिये- 


त्यक्ष आदि ममाणोम यदि प्रतः प्रामाण्य हं तो अनवस्था साफ़ हं ओर 
यदि उनमें स्वतः प्रामाण्य हं तो दोपका सन्देह हं ॥ ४ ॥ 


प्रत्क्चादिमिं भरामाण्य किंस ॒तरहका है अथात्‌ प्रद्यक्ष आदि किंस तरह 
परमाण है १.क्या उ्यवहारयोग्य षट आदि वस्तुओंको विषय करना दही उनके 
प्रामाण्यका प्रयोजक & या सर्वथा अवाधित अको विपय करनेसे वे भ्रमाण कंदे 
जाते है ? प्रथम पक्ष ते ठीक नदीं हे, क्योंकि फलित वस्तु (श्क्तिरजत) भी 
व्यवहारसमर्थक --क्यांकि शुक्तिरजतमे मी प्रवृत्तिरूप अथव्यवहारफी सामथ्य 
देलनेमं आती है । रहा दृसरा पक्ष, उसमे मी यट प्रष्टव्य है कि भर्यक्ष जादिमें 
अवाधितार्थविषयत्वद्प प्रामाण्यक्रा अह स्वतः है या परतः ? इसमे मी पदिद पक्ष 
ठीक नहीं ह, षयोकि शभव्यकषादिज्ञानं दोपवरकरणजन्यम्‌, अन्यज्ञनलाविरोपात्‌, 
मवत्‌), इत्यादि अनुमानसे भयक्ष जानम मी अम ज्ञानके तुर्य इच्छिय- 
जन्य होनेसे दोप की सम्भावना दो सकती है । अतः स्वप्रामाण्यके लि दोषा- 
मावग्राहक अन्य प्रमाणक अपेक्षा दोनेसे, उसमे स्वतस्सवका (स्वतः भामाण्यका) द्‌ 
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प्रामाण्यस्य तथात्वे प्रामाण्यनिश्चयस्य वैयभ्यात्‌ प्रथमेनैव विपयनिध- 
यात्‌ । करश्च; नेह नानास्ति किश्वन' मायान्तु प्रकृति विद्याद्‌ इति च 
प्रतिपन्नोपाधो निपिद्भ्यमानसमायप्रृतितवाम्यां इत्स्नस्य जगतो मिथ्या- 
खप्रददेनेन - तद्विषयस्य भ्रत्यक्षादेरपामाण्यस्य शचत्यैव दित्वात्‌ । 





नदीं हो सकता । अव रहय दूसरा पक्ष, सो परतः प्रामाण्य मानना भी ठीक 
नहीं हे, क्योकि अन्य प्रमाणसे प्रमाणित हे प्रामाण्य जिसका उससे पर्यक्ष-परामा- 
ण्यका निश्चय करनेमं अनवस्था दोप आता हे#। ओर यदि स्वप्रामाण्यका रहण 
क्रिय चिना दी द्वितीय ज्ञान प्रथम ज्ञानकी भरमाणताका निश्य कराता है, 
तो प्रथम ज्ञानके प्रामाण्यका निश्चय कराना व्यथ दहे, क्योकि विपयका 
निश्चय प्रथमसे हो गया; यदि किसी तरहसे प्रामाण्यका अहण हो भी जाय, 
तो भी सर्वथा अबाधिताथकत्वरूप भ्रामाण्यका प्रसयक्षादिमे सम्भव नहीं होता, 
क्योकि शुतिने ही इसका खण्डन किया है--नेह नानास्ति किञ्चन (यदौ नाना 
वस्तु कुछ भी नदीं हे ) 'मायान्तु परकृतिं वियात ८ माया ही जगत्‌ की भृति 
हे ) इत्यादि शुतियने प्रतिपन्न उपाषि अविष्ठान ब्रह्मम निपिदृध्यमानत्र ओर 
मायाप्रहृतित्से समस्त जगत्‌क्रा मिथ्यापन दिखटाया हे । इससे जगत्‌को विपय 





-------- ~ ~~~ 

ॐ तात्य यह दै ढि ज्ञानढी प्रमाणता अपने विपय ( घटादि ) के निथये णिए रीत 
दती दे । देसी दामे बह ॒श्ानढी प्रमाणता स्पाध्रय भिन्ने प्रा दोगो । भव पूना यद 
कि वह्‌ प्रामाण्यप्रादङ ज्ञेय दै, यान्ञानदै१ चेय तो प्रामाण्यम्राहक दो नदीं खता, 
कर्यो जड़ ॒दोनेसे बद प्रशमछ्क नदीं टो सकता । दृभरे पश्चमे मी अव्य यद दि प्रथम 
जञानकी प्रमाणता प्राक जो दूखरा ज्ञान माना गया दै, बह अपनेमे प्रमाणताख ्रदण करे 
टी स्वविषय जो अरथम सचान दै उषी भरामाणतादा निश्चय रता ३ या अपनो भ्रमाणता 
मरदण श्ये भिना दी प्रथम ज्ञानङ़े प्रमाण्यका निश्चय करता ६१ पथम पक्ष्म भो य॒ परदन 
होता दकि ्रथम्र शान द्धी अ्रमाणताश्न पादक जो द्वितीय श्ञान ६, उसदो भमागताद्ा 
ग्रहण किषये होता दै; क्या स्वतः उद्र दण होता है या राह्म भामाण्यरे आधरय ज्ञाने 
होता दे अथवा तीसरे ज्ञाने १ शय इन तीनों पकम से पत्म प्च माना जाय, तो आत्माभय 
दोष आात्रा ई ओर स्तः प्रामाण्यदरो आपत्ति भी होती द । इषरे पक्षम अन्योन्याभय दोप 
४। ओर यदि तीसरा पञ्च माना जाय, तो उ प्रामाण्य म्रहण करम आात्माभय दोष हुआ । 
दूरे ध्व तृतीय ज्ञानक प्माणतामं अन्योन्याधय हुभा भौर प्रथम श्ञानसे दवद भरमाणतामे 


चक्ापतिषप दोष हृभा। यदि इन दोप परिदरेे विपु चौथा श्चान मानें, तो 
भनवस्था दोष होगा । 
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तस्मात्‌ व्यवस्थानुरोधन इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईेयते' इति मायाभिरिति 
बहुयचनायुरोधेन च जीवाश्रयाणि ब्रह्मविपयाणि अनेकानि अज्ञानानि इति 
कथमात्मनोऽज्ञानयिपयतं षिकस्पितमिति संक्षेपः । अव्र बदन्ति- “1... +. 
जीवव्रह्यप्रयोगाम्यामेकं वर्त्वथवा इयम्‌ । 
प्राये विटं ममेव स्यात्‌ द्वितीये तरन्मतक्ततिः ॥५॥ 
जीवन्रह्मशब्दाभ्यामात्मेव उच्यते, उत जीवशब्देन आत्मा, हशब्देन 


करनेवाले प्र्यक्ष॒ आदिकी अप्रमाणता श्ुतिने दी दिख है* ।` इसि 


व्यवस्थाके अनुरोधसे ओर इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते यपर मायाभिः 
इस बहुवचनके अनुरोधसे जाना जाता हे किं जीवरूपर आश्रयम रहनेवाले ओर 
अद्धितीय ब्रहषको विपय करनेवाले अज्ञान अनेक दै । फिर आमा अज्ञानका 


विपय है, एेसी विरुद्ध कद्पना कैसे की गई दै ? [ यदपरं एकदेरीके मतकरा 
संग्रहरलोक दिखाते द-- 


“अज्ञान प्रतिजीवं स्यात्‌ भिन्न ब्रह्मपदश्च तत्‌ । 
वद्धमुक्तव्यवस्थातो जह्म भरतश्च सिद्धयति ॥' 

( अज्ञान प्रत्येक जीवम मिन्न भिन्न है ओर वह ब्रह्मो विपय करता दै, 
क्योकि जीववादम बद्ध ओर युक्तकी व्यवस्था नहीं होगी, अतः भरोत त्रहकी 
सिद्धि होती हे।) 

यौ तक एकदेशीका मत दिखखया,] अव इसका खण्डन करता इभ 
पूर्वपक्षी िद्धान्तीके मतको लेकर कहता है-- 

जीष एवं ब्रह्म पद्से एक वस्त॒को ठेते हो या दो वस्तुर्भाको ? प्रथम पक्षम 
तो हमारे मतक्री ही पुटि होती हे आर दूसरे पक्षमे तुम्हारे मतक हानि होती ह ॥५॥ 

जीव तथा जक्ष इन दो शब्दसि आत्माका दी अहण दता हे 


अथवा जीवशब्दसे आसाक। ओर ब्रह्मश्चब्दसे उससे भिन्न वस्तुका ? यदि 


क प्रभ्र-- यदि जगत्‌ मिथ्या होनेवे बाधित दै, तो जो वाधित होता दै, बद्‌ भन्ञानये उत्प 
माना जाता है, अये शकि रजत अश्ानेचे उक्पन्न दोता दै ओर वाधितभीदै। पटादि 
जगत्‌ तो भज्ानघ्े उतपन्न नदी ६, डिन्तु मिरे भादि उपादान कारणे उत दै ॐोर षरादि- 


विषय पयुत्य्खदिश्य ज्ञान उम निमित्त कारण ६1 पपिर जगत्‌ बाधित भौर मिथ्या ध्ये 
दो खक्ताै१ 


उत्तर-भङ्ञान दी भिद्य दि भकारे परिणत दोर पटादि उपादान दै, दषदिषए 
सन्नानक नाक्ष्े जगता चाध दोना टी दी दै। 
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तु तदन्यत्‌ १ इति । आचरे कथमात्मनो नाऽज्ञानविपयतपर्‌ बह्शषब्देनाऽप्‌ 
तस्येवाऽभिधानात्‌ । नु आर्मनोऽज्ञानविपयत्वे कथं तस्य सानम्‌ † तमसा 
आशृतत्रात्‌। नहि अन्धकारावरृतो घटो दर्यते इति चेत्‌, न; अद्वयानन्दरूपण 
एष तस्य अज्ञानविपयत्वात्‌, चेतन्यमात्रस्य एव भासमानात्‌ › तस्य च 
अज्ञानाविपयत्वाद्‌, अन्यथा अज्ञानस्याऽपि असिद्ष्यापत्तेः । अद्वयानन्द- 
खरूपं चेतन्यमात्राद्‌ अभिन्नमेव इति चेत्‌, सस्यम्‌; वस्तुतस्वथैव । कथ- 
न्तहिं अज्ञानविपयत्वव्यवस्थेति चेत्‌, अनादिसिद्धाज्ञानसम्बन्धात्‌ । 
स्वयम्प्रकारापरिपणानन्दस्वस्पेण भासमानेऽपि आत्मनि मिथ्यैव भेदं परि 
कर्य अदयानन्दस्वरूपस्य विषयत्वाभिधानम्‌, चेतन्यमात्रमेव भासते, 

आनन्दस्वरूपमिति आन्तप्रतीत्यनुरोधात्‌। कथमस्याः प्रतीतेः न्तस 








पला पक्ष अभीष्ट हे, तो आत्मा अज्ञानका विपय क्यों नहीं होगा, क्योकि 
ज्रहमशब्दसे भी तो आत्माका ही अभिधान है । 

परश्च --यदि आरमा अज्ञानका विपये, तो वह तमसे आच्छादित 
ठ्या, फिर उसका भान कसे होता दै: क्या कहीं अन्धकारसे दका हआ 
धट दिखाई देता हे ? कभी नहीं । 

समाधान-- य दोप नहीं आ सकता, क्योकि आत्मा अद्धयानन्दूपसे 
ही अज्ञानका विषय हे, चेतन्यद्पसे तो वह भी मासमान दी हे जर चेतन्यांश 
अज्ञाना विषय नहीं हे । यदि चतन्यांश्चको भी अज्ञानका विपय मानो तो 
अन्नानकी सिद्धि दी नदीं होगी । 

भ्रक्च--अद्भयानन्द भी तो चेतन्यमात्रसे अभिन्न ही हे । 

समाधान-टीक हे, वास्तवमे तोखा दीहे। 

प्रभभर--तब अज्ञानविपयत्वकी व्यवस्था कैसे होगी 

समाधान-- अनादि काठसे सिद्ध अज्ञानके सम्बन्धसे व्यवस्था होगी अर्थात्‌ 
स्वयपरकाश्च परिपणे आनन्दस्वरूप आत्मके भासमान होनेपर मी मिथ्या भेदकीं 
कट्पना कर॒ अद्भयानन्द स््ररूप अन्ञानका विपरय कटा गया दै, 
“चेतन्यमात्र ही भासता हे, आनन्दस्वदूप नदीं भासता इत्यादि आन्त पुदर्पोको 


रतीति होती हे। 
म्भ--गह प्रतीति भान्त कैसे हे ? 
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मापालुबादसरहिता ११ 


चे ति नि ति नि तः गि पि ज जि सो ति, चिति 


मिति चेत्‌, परप्रेमास्पदस्याऽऽत्मन आनन्दस्वरूपेण एव भासमानत्वादिति 


वदामः । तथापि परमाथतोऽज्ञानस्य विपयाश्रययोर्भदो न निरूपित इति 
येत्‌ , सत्यम । 


्रविया स्वाश्रयाभिन्नविषया स्यात्तमो यतः। 
यथा बाह्य तमो दृं तथा चेयं ततस्तथा ॥ ६ ॥ 


तस्य तमःशब्दवाय्यस्य तदनपेक्षत्वात्‌। नहि गहोद्रवक्ति तमः 
स्वा्रयगरहान्तर्व्तिदेशं न बिपयीकरोति, येन तदतिरिक्तमपेकषेत; अत ए 
न दितीयोऽपि । किञ्च, 


बरह्मात्मनोर्विभिन्नत्वे मेदः स्वाभाविको यदि । 
ग्रोपाधिकोऽथवा भेदः स्मैथाऽनुपपत्तिकः ॥ ७ ॥ 


समाधान--प्रम ( निरतिशय ) परेमका विपय जो आत्मा है वह आनन्द्‌- 
स्वङ्पसे ही मासमान है, यह हम कहते हे । | 

प्रकष--तो मी यथाथरूपसे अज्ञानके आश्रय ओर विपयक्रे भेदका 
निरूपण तुमने नदीं करिया । 

समाधान--ठीक हे । 


अषिि्ा अपने आशभ्रयको तपय करती हे, क्यो वह तमोरूपा हं, जते 
दष्ट बाहरका अन्धक्रार अपने आश्रयकफो ही रिय करता हं, वैसे ह अविवासप 
अन्धकार भी अपने आभयको ही षिपय करणा ॥ & ॥ 


तमःदाब्दवाच्य अज्ञान आश्रय तथा विषयक भेदकी अपेश्चा नहीं करता 
है । जैसे धरके भीतरका अन्धकार अपने आश्रयख्प घरके भीतरके देको 
विषय न करे ओर उससे अतिरिक्को विषय करे, यह वात नहीं है, 
किन्तु वह जिर आश्रये रहता है, उसीको विपरय करता है, इसी प्रकार 
अन्ञानको भी समञ्चो । इसीसे दृसरा पक्ष अर्थात्‌ जीव जर जक्ष चब्दसे भिन्न 
भिन्न वस्तुओंका अहण करना मी ठीक नही हे । ओर गी-- 

यार ब्रह्न ओर आत्मा दोना भित्र भिन्न ह, तो उनका मेद स्वाभाविक 
या ओप्राधिक ? प्रथम पक्ष तो सर्वथा अयुक्त दै ॥ ७॥ 
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` ब्रह्मात्मनोः सखवाभाषिको भेदः,-ओपाधिको चा १ आये आत्मभिन्सवेन 
बरह्मणो जडत्वापत्तिः। तथा च “विज्ञानमानन्दं घह्म' इति शतिन्याकोपः, 
बरह्मणोऽज्ञानविपयत्वाचुपपत्तिश्च । आर्मनथ ब्रह्मभिन्नते घटादिवदनात्मखा- 
पत्तिः । द्वितीयेऽपि उपाधिजन्यतम्‌ , ज्ेयतवम्‌› तन्त्रसं बा ओंपाधिकलम्‌ ! 
9 = 





ब्रह्म ओर आत्माका भेद स्वाभाविक है या ओंपाधिक £ [प्रथम पक्षम परस्पर 
भिन्न होनेसे दो मेद॒ होगे-एक तो आस्मपरतियोगिक ब्रह्मनिष्ठ भेद जर 
दूरा ब्रहमप्रतियोगिक आत्मनिष्ट॒भेद्‌ । उक्त दो मेदोमिं से प्रथम भेदका 
खण्डन करते दै--] यदि प्रथम पक्ष मानो, तो आत्मासे भिन्न होनेके 
कारण ब्रह्म जड़ हो जायगा | यदि कटो कि त्रह्यकरा जड़ होना हमको इट है, 
तो "विज्ञानमानन्दं ब्रहम! ८ ब्रहम ज्ञानस्वरूप एवं आनन्दस्वरूप हे ) इस शतिक 
साथ विरोध हो जायगा ओर त्रक्ष अनज्ञानका विषय भी नदीं होगा । एवं बह्म- 
प्रतियोगिक आसमनिष्ठ मेद भी दृपित है। यदि आत्माको अह्मभिन्न मानो, 
तो त्रह्ममिन्न होनेसे आता भी अनात्मा (जड) हो जायगा; इसङिए 
जीव ओर ब्रह्मा भेद स्वाभाविक नीं वनता। अब रहा ओपाधिक्र 
भेद, उसमे भी यह प्रष्टव्य है कि ओपाधिक शब्दका क्या अर्थहे? 
उपाधिजन्य अथ है? या उपाधिक्ञेय दै अथवा उपाधितन््र हे *? 


° श्ा-- जीव तथा ब्रह्मद्म भेद आओपाधिक दै, तुम्दारा यह छदना नदीं बनता, क्योंकि 
उपाधिका तो तुमने निरूपण ही नहीं द्विया 1 उपाधि क्या टै १ भन्नानणो उपाधि कदतेष्टोया 
अन्तःकरणक्नो ए इनमें खे पहा पक्ष तो यनेग। नदी, क्योकि अज्ञान घ्म तथा शधरॐे भेदक 
देतु दै । कदय भी दै -“फारणोपाधिरीश्वरः° 1 रदा दूसरा पक्षं--अन्तःकरणद़ो उपाधि मानना, 
सो भी ठीक नदी हे, ग्रयोकि अन्तःकरणद्प उपाधि यदि वास्तविक ४, तो वक्छत भेद भौ वास्तविक 
दी दोणा! यदि किये कि अन्तःकरण भी कसित दीष, तोप्रभ्र यह होता शचि वह 
अनादिदै या खादिदै। सादिखका तो खण्डन मूलद्यार अपने आप दी आगे रगे । 
यदि अनादि दे, तो बद सुपुपनि आदि अवस्थामे रहता दै या नदीं १ यदि रदता दै तो स्थूलह्ये 
रइता दै या सूषभरूप १ इनमे खे प्टका पक्ष तो ठीक नदी दै क्योकि "मनः खप्यानैः सहाप्येति" 
( सम्पूणं दृततं खाय मन भआमामे लीन दता दै ) ६ तिदे बिरोध हो जायगा । एव 
दूसरा प्च भी ठीक नदी दे, परयो सूर्म बस्नु कारणसूपते रह सढती है, तो कारण टी रदता 
दै, यदह कना होगा । अन्तः रण नहीं रह सता, दशलिषएु उपाधि कया है १ 

समाधान--दसी बास्ते मूलमे “उपाधिरपि अश्चानमेवः दहा ६1 यद्यपि अश्ननं 
ईश्वरोपापि दै, तथापि जोवशे विषयमे भी वदो उपापि दो घकत। ३ । 

शक्ष--तव तो जोव अ।र इश्वर अभद हो जायगा ! 
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जीवन्रहमभेदस्य उपाधिरपि अज्ञानमेव वक्तव्यम्‌, अज्ञानकाययस्य कादा- 
चित्कतयेन जीवव्रह्मविभागालुपाधिकत्वात्‌। तप्र नाऽऽः, भेदोत्पत्तः पूवमेव 
केवले आत्मनि अज्ञानसिद्धेभदानपेश्षणात्‌ । स्वतन्त्राज्ञानानङ्गीकारात्‌ । न 
द्वितीयः, अज्ञानस्य जडत्ेन भासकृत्वादुपपच्चः। नापि वृतीयः, तन्तं हि 
त्रिधा दष्टं रोके-जन्यत्वेन, आभितत्वेन, भास्यत्वेन च । तत्र अन्यतमस्याऽपि 
प्रकारस्य अज्ञाननिरूपितस्य प्रकृते असम्भवात्‌ तन्त्रत्रानुषपत्तिः। न च 
अज्ञानाट्मसम्बन्धवत्‌ अज्ञानतन्त्रतं ब्रह्मात्मभेदस्य इति वाच्यम्‌ › सम्बन्धस्य 


यपर जीव तथा ब्रह्मके भेदका उपाधि मी ज्ञानको ही मानना पड़गा। 
अन्तःकरण तो उपाधि हो नदीं सकता, क्योकि वह अज्ञानका कार्यं है ओर 
कादाचित्क ह अर्थात्‌ सर्वदा नहीं रह सकता । यर्हापर प्रथम पक्ष तो टीक्‌ नहीं 
हे, क्योंकि भेदोतपत्तिसे पूव केवर आत्मामं आज्ञान सिद्ध हे, अतः उसको मेदकी 
अपेक्षा नहीं है † । एवं दसरा पक्ष मी नहीं बनता, कथोकि अज्ञान जड़ द 
ओर जड भासक नही हो सकता । इसी तरह तीसरा पक्ष भी टीक नदीं हे, 
क्योकि रोकमे तन्न्स्व तीन प्रकारसे देखा गया है, जन्यत्वसे, आभयत्वसे ओर 
भास्यत्वसे । इनसे किसी प्रकारके भी अनज्ञाननिरूपित तन्त्रत्का भक्ते 
(जीवत्रहमभेदमे) सम्भव नदीं है, इसरिए तन्त्रलकी असिद्धि हे । 

परश्--अज्ञान ओर आस्माके सम्बन्धकी तरह त्रह्मासभेद भी अज्ञान 
तन्त्र हो सकता है #। 


सनम 


समाधान- नदी, अभेद नदी होगा, क्योकि आव्ररणशकिग्राधान्यसे वह जीवग्रह्मविभागङ्ा 


उपाधि 2 भौर विकषेपदाकिभ्राधान्यमरे रधर उपाधि दै, इधीलिए "मायोपाधिरीधरः कह! है । 

† तार्थं यद दै छि क्या अज्ञान प्रयोजने विना ही भेद रता दै या प्रयोजने रेगा 
हनम चे पला पक्ष तो ठीक नदी दै, क्योंकि निष््रयोजन ऋमरण नदौ दोताटै। 
यदि प्रयोजने मेद कर, तो पष्टना यह टै @ बह प्रसोजन जीवा रे या अपना  इखमें भी 
पजा प्च ठौ नदं दै, क्यो भेदश्टो उत्पत्ति पदे जोर द भयोग दै । कदाचित्‌ 
यह किये ® अपना अयोजन दै, तो वह भी आश्रय भौर विषय समके किए दै या छी अन्य 
प्रयोजने छिए १ दघम आश्नय ओर विषयश्च भद्दी दना दोगा, बह तो भेदोत्परिषर 
पदिक दी वल आत्मामं विद्ध दैः फिर उषो भध्रग जीर विपयद्धो कया अपेक्षा द ए 

+ सद्रा--यैवे मदाशा षटाढादा भिन्न दै, यदोपर पटाकाश्चके धर्मां होनेपर उमे 
विचचेपणोभूत धटको भी धर्म मानते ६, यैवे दी “क्षय भिश्च भश्नानी जीव दै" यपर भी 
व्रद्मनेदन्न आश्रय अञ्न कथो न देया? 
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१४ वेदान्तसिद्धान्तुक्तविरी 
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सम्बन्धितन्त्रत्रनियमात्‌ ; भेदस्य च तथात्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ जीवव्रहम 
विभागश्चल्यमात्मानमाशित्य तमेव विपथीकरोति इति अज्ञानविपयत- 
मात्मनः सिद्धम्‌। तदुक्तम्‌- 
आश्रयलविपयतभागिनी निविभागचितिरव केवला । 
पू्वैसिद्धतमसो हि पथिमो नश्रयो भवति नापि गोचरः ॥° ` 
तथापि तदज्ञानमेकमनेकं वेति कथं निणेय इति चेत्‌ , एकमेव इति 
वदामः । फिं तत्र साधकमिति चेत्‌, उच्यते- 


समाधान-+जो सम्बन्ध होता है, बह सम्बन्धीके अधीन होता है" परन्तु 
मेद्‌ सम्बन्धीके अधीन नहीं होता, इसङ्ए अज्ञान जीवनब्रह्मविभागञ्यू्य केवर 
आस्माका आश्रयण करके † उसीको विषय करता है । इस तरह अज्ञान आलस- 
विपयक है, यद व'त सिद्ध इई । रेक्षेपशारीरफमं कहा भी है--(आश्रयत् 
विपयखभागिनीति' ( केवरु एक निर्विभाग [ जीवखव्रह्म्विभागरदहित ] चिति दी 
अज्ञानकी आश्य ओर विपय है । पीछे बना हआ जीव प्रथमतः सिद्ध अज्ञानका 
आश्रय नहीं हो सकता ओर न विषय भी हो सकता है । ) 

प्रश्च-तथापि वह अज्ञान एक हे या अनेक है ? यह निणेय कैसे होगा । 

समाधान--हम तो कदते है कि अज्ञान एक दी दै । 

परभ्ष--इसमे क्या प्रमाण है {2 


समाधान-अञ्ञान उपाधिक्ष्प होनेषे तटस्थ दै, एतावता उश्रको भेदके धमां जीबश्न 
विशेषण नदी मान सक्ते । 

¶ आशय यद दे कि “प्रदम अज्ञानश्च विषय दै" यददो बरद्म्षव्दका क्या अयं टै १ विम्बभ्रति- 
यिम्ब भावे रदित छद चिन्मात्र ब्रह्म शज्दशा अथं है, भथा निम्बताो प्राप्त इभा चेतन्य ब्रह्म 
शब्द्का अय हे १ प्रयम पश्च तो इमको अभीष्ट दै । रहा दवितीय पक्ष, परन्तु बह युक नदा दै 
ययो विम्बता भविदयाके उत्तरफालमें उत्पन्न होती हे, इखक्िए अविद्या उस॒द्य अवटम्बन नदी कर 
सकती । शिख, अज्ञात ब्रह्मद सिद्धि प्रमाणसे होती है, या रमसे होती दै, अथवा स्वप्रकाशरूपथं 
होती दे१ प्रथम पक्षमेतो ब्रम जड़ हदो जायगा भौर अवियाशचे प्रामाणिक होने दैतापत्ति 
भी होगी । परमाणसे निवृत्त दानेवाला भश्चान क्या प्रमाणसम्बन्धद्धो सदन कर खता ४ १ कभी 
नदीं । एव दूसरा पश्च अर्थात्‌ अमे भल्लात प्रदाह चिद्धि मानना भी टी नदी दै, इसीये ब्रह्म 
अश्ञानद्धा विषय न दोगा, क्योकि विषयके बाधसे दी ज्ञान भ्रमस्प होता दै । इवी प्रकार 
पीषरा प्च भो उचित नहीं दै, कर्यो अन्नात प्रदमन्न स्वप्रश्ा्रूपये स्फुरण नदा हो सकता, 
तो फिर श्र तरद्‌ ब्रद्म अज्ञाना विषय मतलमय। गया है { | 

‡ बादोका तायं यह हे छि यदि िद्धान्तो भश्ञानमे प्रमाण देया, तो षिदधान्ती दानि 
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भापानुत्रादसदहिता १५ 
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लौकिकी बेदिकी चापि नाऽन्ञाने दश्यते प्रमा । 
का्यटष्ट्याऽथ कल्प्यं चेत्‌ ल।घवादेकमेव तत्‌ ॥८॥ 


^ अज्ञाने किं वेदसिद्धम्‌ १ उत रोक्रिकप्ररक्षादिसिद्धम्‌ १ उत 
प्रिदश्यमानका्यान्यथानुपपत्या कर्प्यम्‌ १ तत्र नाऽऽ्ः, पूैकाण्डस्य 
कर्ममात्रविषयत्वात्‌ वेदान्तानां च परिपूणसचिदानन्दव्रह्मात्रविप्रयतात्‌ 
तत्रैव फलसम्बन्धात्‌ अज्ञानादौ तदभावात्‌ तदश्रतिपादकत्वात्‌ । नाऽपि 
दवितीयः, स्पटपरत्यक्षादिसिद्धस्वे विवादाभाव्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ खतोऽ- 
सङ्खोदासीनस्य सदा स्वानन्दवृप्रस्य असस्यानेकविधमुखदुःखाच्यात्मक- 
प्रपश्चरचनालुपपरया अज्ञानं कटभ्यत इत्येव वाच्यम्‌, गत्यन्तराभावात्‌ । 
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समाधान-- सुनिये कहते हँ-- 

अज्ञानमे न तो कोड लोषिक प्रमाण हे आरन वदिक प्रमाण है, यदि 
केवल कार्यको देखकर कल्पना की जाती है, तो त्ाधषसे एक हा अज्ञानक्ी 
कत्यना उचित रै ॥८॥ 

अज्ञान वेदसिद्ध दहै या लोकिकं परस्यक्षादि भमाणोसे सिद्ध दहे अथवा 
द्दयमान काकी अन्यथा अनुपपत्तिसे उसकी कल्पना की जाती टै ? इनमें 
पहटा पक्ष तो टीक्‌ नही है, क्योकि वेद ॒पूवकाण्ड, उत्तरकाण्ड भेदसे 
दो भागेमिं विभक्त है। उनमें पूरवेकाण्डका विषय कर्ममात्र॒ हे । 
रदा उत्तरकाण्ड वेदान्त, उका विपय परिपूण सदानन्द बह्ममात्न हे । 
उन्हे फटका ८ स्वग ओर मोक्षका ) सम्बन्ध है । अतएव अज्ञानादिमे 
फटसम्बन्ध न दोनेसे वह अज्ञानका प्रतिपादक नहींहे। इसी तरह 
दूसरा पक्ष मी टीक नहीं है, क्योकि यदि अज्ञान स्पष्टूपसे प्रतयक्ादिसिद्ध 
होता तो उसमे विवाद दी न उटता, इसङिण अनुप्पततिरूप युक्ति दी 
अज्ञानी एकताकी साधिका है अर्थात्‌ स्वतः असङ्ग, उदासीन ओर सदा 
स्वानन्दतृघ आस्माका असत्य अनेक प्रकारके सुख-दुःखादिरूप पपञ्चकी रचना 
करना नष्टं बन सकता, इसङ् अजलानफी फदपना दती है ओर कोर दूरी 


दोयौ, भौर यदि प्रमाण न केगा, तो एक भञ्चानदधी विद्धि न दो यद्ग । भर वल युक्ति 
देगा, तो निर्मूल युखि ढे मानी जायगौ, इध भाखगचे पठता दै कि उमे क्या प्रमाण दै १ 








यि कि नो मो ता 
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१६ बेदास्ततिद्वान्तक्ताषरी 


णि सतिः च पि पः पिः यि पिः भिः गः द ` ॐ पः पो ज सणि पिः चि पतिः पः ति णि तिः कः छः दोः" भः चिः ति भिः कि ति भरि रि 





तथा च करप्यमानमन्ञाने एकमनेः वेति विवादे एकस्याऽपि निद्रादोपस्य 
अनेकविधकायैजनकत्वस्य खमन दृणएटत्वात्‌ राघवसदछृता अन्यथाऽनुपप- 
सिविचित्रशक्तिकमेकमन्ञानमादाय विश्राम्यतीति युक्तम्‌ । अत एव अज्ञा- 
नस्य जीवोपाधित्वात्‌ तस्य च एकत्वात्‌ तदुपाधिक आरमा जीवो भवकेक 
एष भवति इति एकजीषवादिनो बदन्ति। यथोक्तालुपपत्तिसिद्धाथा- 
` चुबादिनी श्रतिः अपि। 





गति नहीं है। [ सारांश यह है किं स्वानन्दतृप्त आमा अनेक प्रकारसे 
दुःख्प जगत्‌की रचना क्यों करता हे ? इस प्रश्रके उत्तरम यदी कहना होगा . 
किं अज्ञानसे करता हे । वस, इसीसे अज्ञानकी सिद्धि हो गई । जसे किं रज्जु 
अज्ञात होनेपर भनेक प्रकारसे स, सूत्र, धारा, माद इत्यादि की रचना करती 
ह्र देखी जाती है, वैसे ही असङ्ग चिदास्मा ईरवर भी अज्ञानवस्च प्रपञ्च रचना 
करता हे । अज्ञानके बिना प्रपश्चरचना नदीं हो सकती ।] कर्प्यमान अज्ञान एक 
हे या अनेक १ इस विवादे कह सकते दँ किं जसे एक ही निद्रादोष स्वम 
अनेक प्रकारके कार्योकी रचना करता हआ देखा जाता है, इसी तरह कार्थकी 
अन्यथा अनुपपत्ति विचित्रशक्तिवाले एक अज्ञानको लेकर विभाम करती है; 
यही ठीक ह । इसीङिए अज्ञान जीवोपाधि है । अतएव उस अज्ञानखूप उपाधि- 
के एक्‌ होनेसे तदवच्छिन्न आस्मा भी जीवभावको प्राप्त हुभा एक ही है, यदं 


एकजीव्रादी कहते हैँ । यदाप पूर्त अनुपपततिसे सिद्ध अर्थका अनुवाद 
करनेवारी श्रुति भी है %# । 








क “उप-खमीपे-स्थित्वा-स्वीयं रुपम्‌ जन्यत्र- गादधातीति उपाधिः" अर्थात्‌ समीपम स्थित 
दोदर जो जपने समङ्क दृसरेमे प्रतीति करा दे, वह उपाधि कदलाती टै । अज्ञान म चिदात्मा , 


समीप रह कर अपना एकत्व उपदित चिदात्मानं समर्पण कर देता ४, दषलिए तदुपाधि 
आत्मा जीव भी एक दै । 


शअङ्--एक अज्ञान दे उपाधि निषद्य रेवा आत्मा जीवभावो आप्त होता हुभा मी अनेक 


क शा होता, परयोकि एक द्पणसूम उपाधि अने प्रकारं सुख, स्तम्भ, पुरुषादि देखनेने 
आते ६ । | 


स ए दनेश दशन्तमें बिम्बो भेदय परतिविम्बोद्धा नाना दोना 
युक ६ द६। ्रृतमे तो विम्वभी एकदै भौर उपाधिभी एफ रषी तरे नाना 
जाब द रो जके । । एढ% ६, एष। अवस्था 
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भापादुषादसहिता १७ 


रि कि 








अजामेकां लोदिवश्चु्खङृष्णां बहीः प्रजाः सृजमानां सस्पाः। 
अजो ह्येको युपमाणोऽनुशेते जहात्येनां शक्तभोगामजोऽन्यः।' 
इति श्रतिः, अस्या अयमथेः--असत्यस्य जगतोऽविचयाहेतुफत्वे 
वक्तव्ये सा फं जन्या, अजन्या चवा १ इति संशये न जन्येत्याह- 


“ अजामिति। न च अविद्यावाचकपदाभावः, अजामिति अस्य एव ख्रीलिङ्ग- 


निर्दिस्य तद्वाचक्रत्वात्‌ । तस्या अनेकखं ॒व्यावत्तेयति- एकामिति । 
तस्या बिचित्रकायंजननसाम्यं त्रिगुणात्मकत्ेन समर्थयते--लो्ित 
इत्यादिना । तादृशावि्योपदहितस्य जीवस्य उत्पत्ति निरस्यति- अज इति। 
( तस्य जीवस्य अनेकत्वं निपेधति- एक इति। ननु जीवगतमनेकत्वं 

ोकेऽुभूयते, तत्‌ कथमेकत्वमर्‌ १ इति आशङ्क्य अभेदस्य उयनिपत्मरसिद्धलं 
युक्तिसिद्धवश्च प्रसिद्धार्थन हिशब्देन आह-हि इति । नु खयम्परकाञ्च- 

उक्त ्रतिका यह अथ है--जसत्य जगत्‌ अविद्याजन्य कहा गया है, वह 
अविद्या क्या जन्या ( उत्पत्तिश्राडी ) है या अजन्या ह ? एसा सन्देह उपस्थित 
होनेपर क्ा--भजा अर्थात्‌ अविद्या जन्मरहित दे । 

प्रभ्ष--इस श्ुतिमे अवियाशब्द तो आया ही नदीं हे, फिर अवि 
अथं कंसे आया है । 

समाधान--'अजाम्‌' इस स्ीरिक्गपदसे ही अविधयाका अहण होता है । 
वह अविधा एक है या अनेकै? रसा संश्रय होनेपर कटा--“एकाम्‌ 
अथात्‌ अविधा एक ह । बह त्रिगुणात्मक दै, अतः उसंम विचित्र कार्यं उत्यन्न 
करनेकी सामथ्ये है, इस बातको वतखानेके लिए कदा--'रोहित्ङ्कृष्णाम्‌” 
अर्थात्‌ वह सच्च, रज, ओर तम॒ गुणवारी है । इस. तरहकी अविदयासे 
उपहित जो जीव दै, उसकी उत्पत्तिका खण्डन करनेके छिए कटा-'अजः' 
अथात्‌ जीव भी जन्मरहित दै । उस जीवकी अनेकताका खण्डन करनेके दि 
कहा- “एकः, अथात्‌ जीव एक दी हे, अनेक नदीं । 

परक्ष-- रकम तो अनेक जीवोंका अनुमव होता दै, फिर एक जीव कैसे ? 

समाधान--एकल उपनिपदमिं भसिद्ध दै ओर युक्तिसिद्ध भी 
दे । इसी बातो परसिद्ध अके वाचक "हि" छन्दसे कदा-- हि" । 


त 
° उपनिषदों ओर स्ृतियोनिं कदा टै--'एको देवः सम्भृतेषु गृडः" “नान्योऽतोऽस्ति 


1 
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१८ वेदास्तसिद्धान्तयुक्तमिरी 

ब्रहमाभिन्नत्वात्‌ जीवस्य कथं तद्टिरक्षणावस्थेति अत आह-अदुरोते इति। 
तामविच्यामनुसत्य निद्रित श्च शेते, भक्ञानेन आतः सम्‌ युद्धित्ञानने्रो 
भवति इत्यथः । पश्चात्‌ कार्याकारेण स्थितां तामेव ज॒पमाणः- सेवमानः 
संसारी भवति खमदगिव इत्याह-ज॒पमाण इति । नयु अविद्याया अनादिः 
त्वेन अविनाशित्वादनिर्मोधप्रसङ्ग इति अत आह-जात्येनाम्‌ इति । 
वाक्योत्थात्मतचखाक्षात्कारेण निवत्तयति इत्यथः । त्याज्या चेदविद्या 
कथं तदि तामाभितवानारमा इत्याशङ्य मोगाथं हि अविद्या्रयणं भोगस्य 
च तया जनितत्वात्‌ इदानीं स्वात्मदशेनेन प्रयोजनदल्याम्मन्यमानो जहाति 
इत्याह-थक्तमोगामिति । युक्तो भोगो यया सा तथा इति विग्रहः । 


1 
प्रभ-यदि जीव स्वयंपरकाशरूप ब्रह्मे अभिन्न है, तो उसकी त्रह्मसे 
विरुक्षण अवस्था क्योँ हुई ? 
समाधान--इसीरिए तो शुतिने “अनुरोते का हे अर्थात्‌ उस अविच्याका 
अनुसरण करके निद्रित हुआ-सा शयन करता हे अथात्‌ अज्ञानसे आच्छादित 
दोनेपर उपके जञानेत्र श॒द्रित हो जति है । पीठे कार्ाकारसे स्थित ह 
उस अविद्याका सेवन करता हुआ स्वभ्र देखनेवारेके समान संसारी बन 
जाता है । इसरिषए कहा--्नुपमाणः' | 
मर्ष यदिं जविद्या अनादि है तो उसका नाश नहीं होगा, तब तो अनि- 
मक्ष ( मोक्षका न दोना ) सिद्ध होगा । 
इत्या स वस्ते तिने “जहात्यनाम्‌" कहा है अर्थ्‌ ^त्वमसि' 
दि वाक्योँसे जायमान जो ह, उससे 
त आतमतत्त्रका साक्षात्कार है, उससे अविधयाको 
भर्ष--यदि अविद्या त्याज्य है तो आत्माने उसका आभयण क्यो किया ? 
समाधान--भोगके लिष्‌ गवि्ाका आश्रयण किया, वयोकि मोग अविदयासे 
र = व ० उस अविद्याको प्रयोजनञ्यूल्य मानता हआ 
ता दै, इसरिप्॒कदा--ुक्तमोगाम्‌ अथा भोग 
जिससे, यह तात्य हे । 
व भोर “एक एव दि भूतात्मा सूते मते व्यस्म अर इत भी 


ॐ दोनेखे उपदित एक दोता £, यद प्रसिद्ध टै । जय ि उपाधि 
-भञ्गान' एक्‌ दरा तो तदुपदित जीव भी एष दी दध दोता द६। 
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त 9 अ कोकः 8.9 


एक क ` 1 


4 
7 न किदो कको कको जो 


| पापासुवादसहिता १९ 
नलु अविद्यायिशिष्टस्य जीवत्वात्‌ अविद्याया जीवस्वरूपान्तरभावात्‌ 
ति इत्यक्तम्‌ । इत्यत आह-अजोऽन्य इति । अजो जीवोऽ- 
विद्यातोऽन्य एव, न तु अविान्तमोव्रेन जीवत्वम्‌, अविद्याया जडत्वात्‌ 
जीवस्य च चेतनत्वात्‌ जीबोपाधितेन स्वीकारात्‌ चति । 
चन्धमोक्षव्यवस्था स्याद्‌ जीवाभेदे कथं तव । 
यथा दष्टं तथेवास्तु दृष्टत्वात्‌ स्वप्नदृ्टवत्‌ ॥&॥ 
नयु एक एव चेत्‌ जीवः, कथमेको बद्ध एको अक्त इति व्यवस्थितिः । 


ननु का अत्राऽनपपत्तिः,अनुमवसिद्धत्वाद्‌ दतस्य । अनुभव एष नोपपद्यते, एक- 
य्या सकरसंसारोच्छेदाद्‌ इति चेत्‌, न; अन्तःकरणदेयेथायथमाविदयु- 





शद्धा - अविदाविशिष्टका नाम जीव टै, इसकिए अविद्या जीवस्वपके 
अन्तर्गत रही तो फिर॒ उसको जीव कसे छोड़ सकता हे ? 

समाधान-इसीरिएि तो शरुतिने कदा है कि (अजोऽन्यः अथौत्‌ अज 
जो जीव है बह अवियासे भि दही हैः तातपयं यह है किं विशचिष्टबृ्ति धर्म 
विरोपणबृत्ति हो, यह कोई नियम नहीं है। नष्टी तो ^रक्तवटमानय 
यहँपर रक्त खूप जीर घटत्व जातिके भी क्रियावस्व ८ क्रियावान्‌ होने ) का 
प्रसङ्ग हो जायगा । ओर अविद्या जड़ है जीव चेतन दहै, इसङ्णएि भी अविद्या 
जीव नहीं हो सकती, किन्तु जीवोपाधिरूपसे अविदयाका स्वीकार किया है । 

गरदन जीवको एक माननेमें तुम्हारी बन्धमाकषव्यवस्था कंपे होय ? 
समाधान--यैते देखा गहै पैक ही होय, जसे क्ते स्वमद्रणामे देल गर्हे ॥९॥ 

प्र्--यदि एक दही जीवै तो एक बद्धे, एक मुक्तहे, यद्‌ 
व्यवस्था कैसे बनेगी । 

समाधान- इसमे अनुपपत्ति दी क्या है १ दैत तो अनुभवसिद्ध है ही । 

प्रभ--अनुभव ही नही बनता “अथात्‌ एकजीववादमे अनुमव्रके स्वरूप 
का ही सम्भव नदीं होता, क्योकि एककी मुक्ति हो जानेसे समस्त संसारका 
उच्छेद हो जायगा फिर अनुभव किसको दोगा # । 





त काति ति त शा श व का नः = कः ज क कः क, 


® तार्यं यदह भवणादि साधनद्े सम्पन्न वामदेव्य तत्वमश्यादि बावरो ते तत्व 
साशात्छार हज । उस भात्मवराक्षत्ारमरे श्रमस्त प्रवद्य उपादान दारण जो अव्रिदा दै 
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२० वेदान्तसिद्धान्तयुक्ताषरी 

करस्य स्वीकारात्‌ करणानुपपर्यमावात्‌ । विपयामाधात्‌ प्रामाण्यानुपपस्या 
अनुपपन्ोऽनुभव इति चेत्‌, तत्र वक्छव्यम्‌-कीदशो यिपयोऽपेितः। ्यव- 
हारयोग्ययेत्‌, अस्त्येवाऽसों । परमाथसत्येत्‌ , कथमेवं भविप्यति; एकत्वस्य 
एव वेद्तात्पयंविपयतवात्‌ तत्र॒ एव फरपम्बन्धात्‌ । भेदस्य च सर्वस्य 
प्रतिपन्नोपाथो निति नेति इति वाक्येन निपिध्यमानतया मिथ्याखस्य सिद्ध 


समाधान-- यह तुम्हारा कहना ठीक नही दहै, क्योकि अवि्याके 
काये जो अन्तःकरण आदि है उनके माननेसे करणकी अनुपपत्ति नदीं है । 
† अथोत्‌ अन्तःकरणादिके रहते अनुभवे को$ वाधा नहीं आ सकती । 

प्र्ष-इन्दियादि करण भले ही रहं परन्तु विपयके अभावसे उनके 
भरामाण्यक्री जनुपपत्ति रहेगी, इसरिए अनुभव तुम्हारा अनुपपन्न दै । 

समाधान-- यापर हमको यह कना है कि तुमको कैसा विपय अपेक्षित 
हे { यदि व्यवहारके योग्य विषय अपेक्षित हेतो वह विद्यमान दीह । यदि 
को करि परमाथेमे सत्य विषय हमको अपेक्षित है । सो कैसे हो सकेगा, 
कयोकि एकत्व दी वेदतात्प्ेका विषय है । अतः अद्धितके भ्रतिपादनमे दी 
वेदक फरसम्बन्ध हे, अन्यत्र नह है, कयो ेद-जगतम तो उसके अभिष्ठानरूप 
नमं नेति नेति" इस वाक्यसे निपिथ्यमान होनेके कारण मिथ्याख सिद्ध है । 














त 1 पि 
0 म त त 


हो ग । एेखी द्ज्ामे अनुमवद्धी उत्पत्ति रण जो अन्तःकरण, इन्दिय 
१ न रकग, करयो जव बरिया दी न रही तो उशके कायं अन्तःरणादि 
केच रह सक्ते हं ओर बद, युक इत्यादि व्यवस्याक़ा भो उच्छेद होगा, क्योकि तुमने एक द 
जीव माना द। उस एषजीषर बामदेव सि दो गई 1 दषलिए एक वामदेवश्च मुक्त दो जानेखे 
ऽश घर च उच्छ हा, तो जुभव के होगा ए 

ध † बामदेवखब्दधे कया छते हो  शरगाब्रच्छि्च चैतन्य ठेते हो या अनयच्छिन् वज्ञानी 
चेतन्य लेते हो ! इमं पका पक्ष तो ठीक नहा हे, क्योकि शरीरावच्छिन्ञ यैतन्य कल्पित 
६ वह बद्धत्वमुक्त्वश्न अधिकरण नही दो सकता, क्योकि अबियावाला यद्ध कटा जप्ता ई । 
परन्द॒ शरीरबच्छिन्न भवियावान्‌ नं ६, बह तो अवरियाे याद्‌ हुआ दै, इखलिए शरीरा- 
बच्छिन् चतन्यन तो यद्दीद ओरन युक ही दै; रदा दूरा पश्च बट गट @ि अनवच्छिन 
ञानी चतन्य बामदेवशब्द छा अर्थ दै तो दमे यट कद्‌। जाता दि षद्‌ अश्चान अभी निशत 


क ७ अं र यह रतीति द्ोती दै श्पक्िए्‌ अस्चान कस्त उन अने% 
दयार .@ जभ्रतक अश्षान दे तयतङ् स्थिति 
श त॒ अवदय रहेगी 1 एतावता भनुभव 





उषी भी निकृति 
आदिष्ट, वेभी 
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भापानुवादसंहिता २१ 


त्वात्‌ । वेदे एव वामदेवादेजञानं श्रूयते इति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; तस्य 
जीवभेदाप्रतिपादफत्वात्‌ । शरुता्थानुपपत्या करप्यते इति चेत्‌; न; 
निधिताथजीवेक्यप्रतिपादकवाक्यान्तरविरोधेन कल्पनानुपपत्तेः । एकजीव- ` 
पक्षे एकस्या स्भुक्तिश्रसङ्ग इति चेत्‌, न; एकतवादिनं प्रति 
सबत्वस्य निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । तथापि वहवो जीवा अनुभवसिद्धा 
इति चेत्‌ १ भवतु तहिं स्वमवद्‌ व्यवस्था । 





प्रभ--वेदमे दी वामदेव आदिका ज्ञान सुना जाता दहै। अर्थात्‌ 
“तद्धेतत्‌ पश्यन्‌ ऋपिवीमदेवः प्रतिपेदे यह श्रुति वामदेव को मुक्त बतऊाती 
हुई भेदको मी विपय करती हे; तो फिर, अद्धत ही वेदका विषय कैसे हे 

समाधान--टीक है, परन्तु उक्त जो शति हे बह भेदका प्रतिपादन नही 
करती है, क्योंकि भेद तो अति तुच्छ है । उसको शति क्या कदेगी । उक्त 
्ुतिका तो इतना ही तात्ययं हे कि ऋषि वामदेषने आत्मसाक्षात्कारसे “अदं 
मनुरभवं अहं सूयश्च' इत्यादि अद्वेतप्रतिपादक मन्त्रोको देखा । 
 प्रभ्-श्रुताथेकरी अनुपपत्ति ही जीवभेदमे प्रमाण द्यो सकती दै, अर्थात्‌ 
वामदेव स्वेभावको प्राप्त हुभा यह जो श्रुत अथं हे वह तव ठीक दहो सकता 
ह जव किं वामदेवनामक कोई जीव सुक्त हो गया हो ओर वद्ध जो भे युसुश् 
ह सुञ्चसे भिन्न हो । इसीसे जीवभेद भी सिद्ध होता दे । 

समाधान--यह टीक नदीं है, क्योंकि निश्चित अथैवारे ओर जीवकी 
एकताक्रा प्रतिपादन करनेवाले श्ुतिवाक्योसि विरोध माता है #* | इसटिणए 
तुश्टारी कल्पना निर्मूर हे । 

परभ--एकजीवपक्षमे एककी ञुक्तिसे सवकी मुक्ति हो जानेका दोष 
आता हे । 

समाधान--जो एकजीव को दही मान रहा हे, उससे सबकी मुक्ति हो 
जायगी यह्‌ कहना ही असङ्गत हे । 

सद्धा-- सेर, तो मी बहुतसे जीव अनुभवसिद्ध हे, इसपर क्या कटोगे 

समाधान-अनुभवसिद्ध है सो उनकी स्वम्रके समान व्यवस्था समञ्च लो, 
स्वभे भी तो बहुतसे जीका अनुमव होता है । 


् 
१ त श 1 





* "अजो दः द्व॑भूतान्तरात्मा" इत्यादि श्रतिवाक्य जीवद्धी एश्ताढे योधड ई । 





((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01611011. 01411260 0 6810011 








१२ वेदान्तसिद्धान्तक्तावटी 


ताण राया याना 
कननकुन्कन्वन््-क क कानुत्काः ५ न्क न न क 


नलु यथा स्वप्ने एक एव खप्नद्‌ परमाथसलयः अन्ये तद्भ्रम- 
कसिपताः स्वे, एवं जागरेऽपि एक एव परमाथेसत्योऽन्ये स्वै कर्षिताः । 
तथा च बहनां मध्ये कोऽसावेक इति अनिश्चये कः श्रवणाद्‌ प्रवत्तेत इति 
साधनानुष्ठानाभावेऽनिमोकष्रसङ्ग इति चेत्‌ १ नून देहात्मवादमान्रल्य 
अ्रन्तोऽसि । कथमिति चेत्‌, शृणु । स्वप्नेऽन्ये जीवाः करिपता इति 
कोऽथः । रि देहा देवगन्धवादिसंज्ञकाः करिपताः १ उत अनज्ञानोपाधिको 
यो जीबोऽस्मदभिमतः तादृशा एव वहवोऽुभूवाः तेपां एफः सत्योऽन्ये 
कर्पिता इति। नाः, देहानां कस्पितत्वेऽपि अगबरिरोधात्‌ । नहि दें 
चा देहावच्छिन्नं बा भ्रवणाद्यधिकारिणं त्रूमो येन अविनिगमो दोपः स्यात्‌ । 








प्र्भ-ञेसे स्वभम एक स्वम देखनेवास ही परमाथ सत्य हे ओर दूसरे 
उसके अमसे कलित द, वैसे ही यदि जाग्रतम भी एक ही परमाथ सत्य है जर 
सब उसके अज्ञानसे कटिपत द तो बहर्तोमं से कौन वह एक है, इसका निश्चय 
नही -हो सकता, फिर अवणादिमं कोन प्रशृ्त होगा ओर साधनके अनुष्टानके 
अभावसे मोक्ष भी नदीं होगा । 


समाधान- सचमुच, तुम तो देहासमवादका आश्रयण करके आन्त दो 
गये हो । 


प्रभ्र-केसे 


समाधान-युनो, 'खभरमे जर जीव कल्पित हे, इसका क्या अथ समते 
हो क्या देव गन्धव नामवाे च्चरीर कलित हे या अज्ञानोपाधिक जो जीव हमको ` 
अमीष्ट है, वैसे ही बहुतसे अनुमूत हुए दे, उनमे से एक सत्य दै ओर कल्पित 
ह । इनमे पडा पक्ष तो उचित नहीं दै, क्योकि देहेकि कल्पित होनेपर भी 
कुछ विरोध नही हे । हम ॒श्रीरको जथवा शरीरावच्छित्नको श्रवणादिका 
अधिकारी नहीं कहते द, जिससे किं अविनिगमरूप दोष आ सके । किन्तु 
ष्ठा अवणादिमं अधिकारी दे गोर अततानका आशय द्र कदाता है, 
या देहावच्छिन्न भज्ञानके आश्रय नहीं दो सकते, कर्योक्रि अचानक काय 
होनेके कारण ये अज्ञानके आश्रय नहीं ह | 
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१. । । # ^+. चि ची सेः च चि १ प च पजि ® पति पि पि दोसः भिः पि सि ची ` से ति दि कि 


न द्ितीयः, अज्ञानावच्छि्नस्य स्वप्ने मेदाऽनुभवात्‌ । नहि परा- 
जञानावच्छिनः परस्य प्रस्यक्षो भवतुमहति । तथापि तत्तेहवेषटया अनु 
गीयत इति चेत्‌, न; एकेनापि अनेकदेदचेष्टोपपत्तेः नैयायिकानां 


कायव्यूहदश्चायां योगिदेहवत्‌ । तद्वदेव अनुसन्धानप्रसङ्ग इति चेत्‌, सत्यम्‌; 


इसी तरह दृष्रा पक्ष- स्वप्रमे जीवभेद अनुमूत होते दै- भी टीक नी 
ह, क्योकि अज्ञानावच्छिन्नको स्वम भेदका अनुभव नहीं होता । तात्मथं यह 
है कि यद्यपि "अहम्‌ अज्ञः इस भ्रतीतिसे स्वभद्रष्टा भज्ञानोपहित आत्माका 
अनुभव करता ही हे, तथापि जीवभेदका अनुभव नहीं करता, क्योकि जिस 
तरह अतीन्दिय होनेके कारण पराये ज्ञानका प्रस्यक्ष नहीं होता उसी तरह 
अतीन्द्रिय होनेसे पराये अज्ञानक्रा भी प्रत्यक्ष नदीं होत्रा । जब कि अज्ञानकरा 
प्रत्यक्ष नदीं होता तो तदवच्छिन्नका भी प्रत्यक्ष नींद सकता, इसङ्षए 
स्वभम्‌ जीवभेदका अनुभव नहीं होता हेः । 

पर प्रस्यक्ष न सही, तथापि उन-उन देहवचेष्टाओंसे तो अनुमान 
होता है #। 

समाधान-एकसे मी अनेक देदोकी चे्ठाहो सकती है †। जैसे किं 
नेयायिकेकि मते कायब्यूहदशामं योगीके देहम होती हे । 


# तात्य यह रै कि शरीर भर शरीरावयर्बोमें रहभेवाली तथा धमौदि निमित्ते जायमान 


विशिष्ट किगाफा नाम चेष्टा ४1 वह देदभेदसे भिज्ञ-भि् दै ओर प्रयन्ग्राज आमा संयोग इख 
चेष्टक अश्रमवायी कारण ६ै। ओर चेष्टा तादृश अखमबायी कारणो जतत्यती हुई, अखमवायी 
खारणक्ा विरोपण होनेसे, आत्मो भी जतत्मती ह । वह आत्मा प्रत्येक शरीरम भिन्न-मि् र; 
नदीं तो एक देषटदी चेटा करनेपर खव दे चे रने स्गेगे, क्योढि चे्टाश्ा ङारण आत्मा 
ओर दारीरद् संयोग दै, सो विद्यमान टै १ €घकिए उन-उन शअगीरोद् अधिष्ठाता उन-उन 
शरीरी चेय भिन्न दै, रेखा अनुमान होता ४, अतः स्वप्रमे जीवभेद अनुभव सिद्ध दै । 

1 यदापरर खारांश्च यइ दै ढिवादीने जो कदा-“उन-उन शरीरबेष्ट्ओंषे शक्‌ एथक्‌ 
आत्मद अनुमान होता दै" यह भवे णहा १ एष देदष्टो चेटा रनेपर खब शरोर चेषा करने 
त्मरगि, इस दोष अ्रसंगसे फटा या एक आत्मापर अने दे षी चेष्टा नष्ट बन खक्तीं इसलिए कदा 
अथवा अनेक शरीरो अधिष्ठाता एक माननेश्चे शरीरान्तरे कयि हुए श्चर्मोच्र अनुखन्धाय 
होने ख्गेया, दन दोषो परदारे किए तुमने भनेफ आत्मा माने ए इनमें ये पद्म पक्ष तो ठीक 
नदीं दे, योषि केवल आत्मयोग ही वे्टमे रण नदीं दै; इन्दु प्रवत्नवान्‌, मामद्य 
समोग दारण ट । भ्रयल भी जिगर श्रीरावच्छेदेन उत्पन्न देता ४, उच्र शरीरे दारण 
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सक 
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मा दो न सि पि 


अविदयावच्छिनं प्रति इष्टत्वात्‌ तत्तदेदावच्छिन्ं प्रति ततापि अभावात्‌ 
आत्ममाव्रस्य अनुसन्धादत्वात्‌ । अत एव एकस्मिन्नपि देहे पादाषच्छिन्ः 
धिरोऽवच्छि्स्य दुःखं नालुसन्धतते “पादे मे सुखं शिरसि मे वेदनाः इति 
अनुभवात्‌ । 3 4 

तथा च देहात्मभ्रममाभिस्येव जीवभेदाज्चमव इति स्थितम्‌ । तथापि 
कृथम््र अनुभव इति चेत्‌ ९ श्रोतव्यं सावधानेन । एक एव नित्यश्चदध- 
युदधयुक्तस्वमाय उपनिपन्मात्गम्यो वस्तुतोऽस्ति । 

स॒ एव अङ्ञानमाभित्य जीवभावं ठन्धूवा देवतिय्यंङमनुष्यादिदेहाच्‌ 
प्रिकरप्य तदुपकरणत्वेन ब्रहमाण्डादि चतुदेशरवने स्वा तेपु तेषु देहेषु 








प्रभ्र--तब तो योगीके समान ही सवको अनुसन्धान होना चाये । 
समाघान--टीक हे, अवियावाच्छिननके भ्रति तो दमको इष्ट हे ओर उक्त 
देदावच्छि्नेकि प्रति योगीके देहेमिं मी अमाव है । 
रश्च--तो फिर योगीके देहम अनुसन्धान करनेवाख कौन है । 
समाधान--अज्ञानोपदित आमा है, क्योकिं केवर आत्मा ही एक अनु 
सन्धाता रै, इसकिरए्‌ एक दी चरीरम जो पादावच्छिन्न है बह शिरोवच्छिन्नके 
दुःखका अनुसन्धान नहीं करता, बयो कि पेरमे भेर युख हे, शिरम मेरे पीड दै, 
यह अनुभव होता हे । इसकिए देदास्वादका आश्रयण करके ही जीवभेदका 
अनुभव होता हे; यह वात सिद्ध हई । 
रक्ष तथापि जामत्‌-गवस्थाम जीवभेदका अनुभव क्यों होता है ? 
समाघान-- सावधान होकर सुनिये, बास्तवमे एक दी नित्यश्चद्धबुद्शुक- 
स्वमाव ओर उपनिपदुमात्रगम्य आत्मवस्तु दै, वह अज्ञानका आग्नय 
जीवभावको प्रा होकर देव, पञ्च, मनुष्य आदि शरीरोकी कर्पना करके रर 








रेणा । इमं कोई दोप नी भा सक्ता, कर्मोकि उन-उन देष आरम्भ जो धर्मादि रै, 
व्‌ ही इषमें नियामशू दे । दूषरा पश्च भो ठीक नद्‌ ६, कयोद्ि उन-उन शरीरो रदनेवात्य 
चेष्टा अपने भशमवायी कारण भ्मच्रीरद॑योग खो अपेक्षा रखती ई । बह योगश्च 
विरेषण आत्मा एकदै या भने! यदि एक टै तो दख चेष्टसे आरमभेदका सुमान 
नां दो सकता 1 तथा “अनेकरारीरवनिन्यशचे्य एकात्मयंयोगाखमवामिन्यः, चेात्वात्‌› 
एड्घरीरमात्रघमवेतचेश्यवत्‌ , यद्‌ अनुमान भौ जातमाद़ साधक दै । 
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कथिदेवः, कथित्‌ मदुष्यः, कथित्‌ दिरण्यगभः सर्वेपां सटा, कथित्‌ बिष्णु 
पाठकः, कथित्‌ अन्यः सवसंहारकत्ता रुद्रः प्रलये । तेपा्चुपाधयः स्वादि 
गुणाः तदशात्‌ तेां सव सामध्यम्‌ , अहं पुनः किद्‌ ब्राह्मणडुमारः तेपां 
भक्ति पूजानमस्कारादिना अचुष्ठाय, श्रवणादि साधनं सम्पाद्य मोक्षं साध- 
यिष्यामीति ईश्वरोऽपि सन्‌ भान्तो भवति जागरे । 
पुनयंथोक्तजागरप्रपश्चशरुपसंहत्य स्वप्ने निद्रादोपसदकृतः ताद्शमेव 
प्रपश्चं परिकरप्य तत्तदेहेन्द्रियसाध्यभोगं भुक्त्वा बसिष्ठादयो युक्ता अन्ये 
वद्धा अहमपि कथिद्‌ ब॒द्धः दुःखी संक्षारी युक्तो भविष्यामि इति च 
कल्पयित्वा पुनस्तामवस्थायुपसंहत्य जागरं सुपु वा सर्व॑भमनिश्चिरूपां 
्राप्नोतीति । एवं सति एक एव आत्मा परिपूर्णः स्वयम्प्रकाश्चानन्दै- 
कस्वभावः स्ाज्ञानवश्चात्‌ जीवः ससारीत्यादिशब्दाभिषधेयो भवति । न 
तदन्यः कृथित्र्‌ संसारी सम्भावयितुमपि शक्य इति स्थितम्‌ । तस्य एव 
अनादिस्सारसञ्चितपुण्यनिचयश्चपितकरमपस्य वेराग्यादिसम्पनस्य शाघ्चाचा- 


उन-उन शरीरोके भोगसाधनरूपसे ब्रहमाण्डसे लेकर चोदह लोककी रचना करके 
उक्त देहम कोई देवता, को मनुष्य, कोई सवकी रचना करनेवास हिरण्यग, 
कोर पाटनकत्ता विष्णु ओर कोई भरख्यकार्म सवका संहारकरक्ती रुद्र॒ स्वयं बन 
गया । उनकी उपाधियोँ स्व, रज ओर तमोगुण हं । उनके कारण हिरण्य- 
गभीदिमे सव सामथ्यं ॑रहती है । भँ तो कोई एक त्मणकुमार हँ ( अतः ) 
नमस्कारादिङूप पूजासे उन देवतार्जोकी भक्ति करके भवणादि साधर्नोका 
अच्छी तरह सम्पादन करके मोक्ष सिद्ध करूगा । इस तरह ईैदवर होनेपर मी 
जा्रत्‌-अवस्थामे आन्त होता दै 
फिर पूर्वोक्त जामत्‌-प्रपश्चका उपसंहार करके स्वम-अवस्थामं निद्रादोषसे युक्त 
हुमा वैसे ही मरपश्चकी कल्पना करके तत्‌-तत्‌ देह ओर इन्दियोंसे साध्य भोरगोको 
भोगकर वसिष्ठादि सक्त दो गये, जीर बद्धैः भे मी कों ब्रह 
दुःखी ओर संसारी दै, सक्त दो्गा-पेसी कर्मना करके उघ॒ यवस्थाका 
मी उपसहारकर समस्त अमनिदृचिरूप जाग्रत्‌ वस्थाको या घुपुप्ति भवस्थाको 
प्ाप् होता है । इस दञ्चामे एक ही परिपूर्णं स्वयपरकाद्च आनन्दैकस्वमाव जो 
जात्मा हे, वद अज्ञानवश्च जीव, संमारी इत्यादि नामेति कटा जाता है । इससे 
भिन्न को भी संसारी सिद्ध नदीं हो सकता । पुरुपक्रो भनादिसंसारसंचित पुण्य- 
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२६ वेदान्तसिद्धान्तभुक्तावरी 


____ __ _----------------------------न्च्य च्य च्च्य य्य्य्यय्यय्यय्यय्यः चि 
कनक व्क ष्कना्कन्द कर 2 
वप्रसादासादितादरमैरन्त [१ 
ठ 


सादिताद्रनरन्त््यदीैकालादिसेवितशवणादिसाधनपाटवस्य यद्‌ 
तवमस्यादिवार्योत्थात्मसाकषाठ्कार उदयमासादयति, _ तदाञ््ान 
तत्कार्यं सरयपंहृत्य स्वानन्दवतः स्वे महिम्नि स्थितो क्त इति 
वयवहारभाग्‌ मवति । तस्याम्‌ अवस्थायां न तदन्यः कथित्‌ संसारी तेन 
अननुभूयमानं दतं बा किञ्चिदस्तीति रहस्यम्‌ । प 

ग्ज्ञातसच्तं नेष्टं चेद्‌ व्यवहारः कथं भवेत्‌ । 

नह्यदशेनमात्ेण विषण्णो नाशनिश्चयात्‌ ॥ १० ॥ 

नलु कथमेवघच्यते तेन अनुभूयमानं दवेतं नास्तीति यावता अ्ञात- 

स्याऽपि दैतस्य सत्वमभ्युपगच्छन्ति । 


न ~ 
समृहोसे पापोके नट होनेपर, चैराग्समपन्न होनेपर तथा शाल ओर आचायके 
नुप्रहसे परा आदरपूवैक अहुत कारुतक निरन्तर सेवित भवणादि साधनसे यु 
होमेपर जब (तत्वमसि, इत्यादि वाक्योसे जायमान आत्मसाक्षात्कार होता है, तव 
अज्ञान ओर उसका कायं इन दोनोंका उपसंहार करके स्वानन्दमं॒तष ीर 
स्वमहिमामे स्थित हआ वह शुक्त' पसे व्यवदारसे युक्त होता हे । उस अव्‌- 
स्थाम उससे भिन्न कोई न संसारी हे ओर उससे अननुभूयमान 
छेत ही ३, यह एक अतिगोप्य सिद्धान्त है । 

यदि अज्ञातसत्ता नही मानते हो, तो व्यवहार कैसे होगा, कयो वस्तुक 
केवल अदश्निसे उसके नारके निशयसे कोई दुःखी नहीं देखा जाता ॥१०॥ 
प्ररन--यह आपने केसे कहा कि मुक्तात्मा द्वारा अननुमूयमान ८ अनुमवम 


न आनेवाडम › दैत है दही नही ? देखिये, नैयायिक रोग अज्ञात द्वेतकी भी ती 
सत्ता मानते है । 


~ 
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» तात्पये यद रै छि देदादि अनेक जगत्विश्रमदी उपादानद्छारण जो अविद्या द, 
उदधी तत्तवघक्षात्दछारसे निगृतति हो अनेपर अनेकजोवभ्रम ओर जगतब्रम कु नदी 
रहता । अयात्‌ आात्माका अज्ञान देवादि शरीर आङ्ारये शौर उनदधी सामभ्रील्प 
आर तथा तत्‌ तत्‌ यत्ति आश्रये विपमयैतन्य सम्बन्वङे निमित्त परिणत होता दै, वही 
शति ज्ञानाभास, भरम आदि शब्दो कदी जाती दै रौर विषयद्रा भी उससे स्फुरण दोता द। 
दख भकार देवादिश्चरीर, जगत्‌ र अवियावृत्ति ये तीनों अविदयोपादानङ्प ६ । भ 


निवृत्ति अद्ैताक्षत्छरये दोती दै 1 रेखी दशाम अविथाद्धौ निगृततिे प्रपश्ची निशि 
उचित टी दै 
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भापाचुवादसहिता २७ 


८ अत एव तिविधसखमङ्ी्बन्ति बद्धाः । न च तदज्ञातसत्वानम्युपगमे 
उपपद्यते, प्रातीतिकपारमा्थिंकभेदेन दवैविध्यस्य एव सम्भवात्‌ । अन्यथा 
गृहानिभतस्य पुत्रपश्चादिसकरसाधनजावमपदयतः तदमावनिथयेन शोका- 
ग्निना दह्यमानस्य रुदतो मरणप्रसङ्गः । 

नञ्च स्ववत्‌ जागरेऽपि प्रातीतिकसत्वसम्पभेन एव दतेन व्यवहारः 
किमिति नोपपद्यत इति चेत्‌, न; वैषम्यात्‌, जागरबोधेन तस्य वाधात्‌ › इह 
त॒ साक्षात्‌कारात्‌ पूं तदभावात्‌ इति। त्राहुः- 
सन्त्वलयं वदन्‌ वादी प्रणव्योऽबाऽधुना मया । 
सत्यं दहवैतमसत्यं बा नासत्ये धिविधं कुतः ॥ ११ ॥ 
फं दतं पारमा्थिकमाधित्य ज्ञातस्त साध्यते उत अनिवेचनीयम्‌ १ 
नायः, प्रतयक्चादिप्रामाण्यनिरासेन निरस्तत्वात्‌ । अन्त्ये अनिवंचनीयं 





सिति सि ति ति सिपि 








इसीसे विवरणाचार्थने तीन प्रकारकी सत्ता मानी हे। अज्ञातसत्ताके 
न माननेसे तीन भरकारकी सत्ताका मानना उपपन्न नहीं हो सक्ता, क्योकि 
प्रातीतिकं ओर पारमार्भक मेदसे दो प्रकारकी दी सत्ताका सम्भव हे। 
यदि नविध सत्वके अश्गीकार की अनुपपत्तिसे अन्नातसत्ता न मानोगे तो घरसे 
बाहर गये हुए ओर वहो अपने पुत्र, पञ्च॒ आदि सम्पूणं साधनसमृष्टको न देख 
कर उनके अभावका निश्चय कर शोकाभिसे जरते एवं रोते हुए पुरुषका मरण 
हो जायगा । 

यदि तुम (८ एकजीववादी ) यह कहो कि स्वप्रवत्‌ जाग्रतम मी 
प्रातीतिकं सत्तावाले दैतसे व्यवहार दो सकता हे, इसङिए कुछ विरोध नदीं हे । 
तो वह ठीक नहीं है, कर्याकि तुग्र स्परदृ्ान्त विपम है, अर्थात्‌ स्वम्रका तो 
जामत बाध हो जाता हे, परन्तु दरैतका वाध साक्षात्कारसे रथम नदीं होता। 
इसपर कते द- 

त्न अकारक तत्ताको माननेवाछे वादीसे हम यह्‌ पृते ह कि ढैव सत्य 
है या असत्य ? यदि सत्य ह तो तीन मकारकषी सत्ता क्यों नहीं हं ? ॥१९॥ 

क्या द्ैतको प्रमाथं मान करके अश्ञातसत्चा सिद्ध करते दो या 
अनिर्वचनीय मानकर १ इनमें पद्म पक्ष तो चनता नदी, क्यार प्रत्यक्षादि 
भरमाणोकि खण्डित दो जनेसे दही द्टारा पक्ष सण्डिति दहो गवा। 
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२८ वेदान्तसिद्धन्तथक्तावरौ ` 5 
प्रथमतः कचित्‌ सिद्धं नवा? नचेत्‌, तिं दृ्ान्ताभावात्‌ कथ॒मा- 
काशादेः अनिर्वचनीयत्वं साधनीयम्‌ । सिद्धं रज्जसपादिकम्‌ इति चेत्‌, 
तहिं तत्र यादशसच्चं तादृशमेव आफाश्चादेः प्रपश्चस्य इति स्थिते विवेच 
नीय किमज्ञातसल््ं फिं चा प्रातीतिकमेव । यदि अज्ञातमपि सत्वमाकाशादेः 


करष्येत, तदा कथमयं द्टन्तो दाष्टन्तिके सामञ्जस्येन उपसंहियेत, 
विरोधात्‌ । 


यदि दृप्रा पक्ष मानो, तो कटहो--वह अनिर्वचनीय कहीं सिद्ध है या नहीं 
यदि नहीं है, तो दष्टान्तके न होनेसे आकाशचादिकी अनिधचनीयता कैसे सिद्ध 
करोगे १ यदि कटो फ अनिर्वचनीय रज्जुस्ीदि है # तो जसी सत्ता 
रज्युसपादि की हे, वेसी ही आकाश्ादिकी मी हुई । रस दामे वुम्हीं विचार 
करो फि अन्नातसत्त हुदै या प्रातीतिकी सत्ता। यदि तुम आकाशादिकी 
अज्ञातसत्ता भी मानो, तो विरोध होनेसे यह दृष्टान्त दाटन्तिकम केसे घट 
सकेगा £ अथात्‌ दृष्टान्त ठहरा प्रातीतिकसत्तावाख ओर दार्णन्तिकं उहरा 
अन्नातसत्तावाद । वस, यही विरोध इआ । 








[नि व क श 3 जन चक = = 


------------------- 

. * तामथ यह दे फ “ददं रजतम्‌" देखी रजतवैशिथ्याछार पुरोषतीको विषय 
फरवाली प्रतीति दे या नह १ यदि कटो फि नां दै, तो रजता्था पुखयद् परोबतीं 
विपरयम अवृत्ति न दोग, यर्योफि वर्होपर प्रवर्त ज्ञाना अभाव । यदि कटो छ 
विवेकश्च रहण न दोनेसे अवृत्ति होती दै, तो विवेके अग्रणते निवृत्ति भी होगी ओर 


विधि जञानका उच्छेद भी हो जायगा । यदि दो छि वह अतीति है, तो प्रटव्य य 


दे छि वह प्रतीति नि्िपयिणी हे या खविपविणी रै १ इघमे मी भयम पश्च टीक नदीं ६, वोम 
निर्विषय ज्ञान नदीं दोता टे ओर साका 


रबादकी भी आपत्ति आती दै। अव रहा दूरा पञ्च 
अयात्‌ सविपयिणी प्रतीति मानना, इपर भी अन्य है छि उ प्रतीतिका सत गद ४५ 
अत्‌ १ भवत्‌ कृटना तो टीक नद दे, करयो प्रतीति अपरोकषस्पा ह 1 रहा खव्‌, खो मी 
पुरोबतीमि स्‌ द या स्थलान्तर भं {१ यदि ढो फ पुरोवतीम स्व्‌ तो अन्ति भौर बाघ 
न होने चाये । दूरम भी यह सोचना यादि [ड वह स्थत्न्तर भी बुद्धि है या स्त्रीक 
हथङ़ा आभूपण दै १ इभे भी रयम पञ्च तो प्रमाणडे अभावे गा बनता, क्योकि 
शं रजतम्‌ य प्रतीति ओर इं न रजतम्‌” यह वाष्रतीति ये दोनो अतीतिय रजवडो 
द्धिरूपका बोघ नद कराते ! कदाचिद्‌ यह कदो छि सनी दायष्ठा रजत सत्‌ है; घो भी 
ठीक नह । उदम यद्पर भदण हौ नदीं दै, क्योकि व्यवटित दनि चरु इन्द्रिय उसको प्रहण 
न कट सकती ॥ यदि कहो $ दोयते चभ उस रहण कर स्ता दै, तो भरल यद शेता दै 
छ केवल दोषते उखढा प्रदण होता हे या दोपसदित चक्षे प्रहण होता दै! श्वे प्रहता 
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न च गृहात्‌ विनिगेतस्य असखनिश्वयेन रोदनादिप्रसङ्गो दोषः, बाधक्ष- 
प्रमाणस्य अग्रदत्तत्वेन अभावनिश्यानङ्गीकारात्‌ स्वप्नवत्‌ सवेव्यवहारस्य 
उपपादितत्याच । न च तत्न बाधोऽस्तीति वैपम्यम्‌ , अमावस्थायां ङुत्राऽ्पि 
वधस्य अनङ्गीकारात्‌ । प्रमाणप्रबृत्तो बाधेऽपि न कथित्‌ दोपः, तदानीं 
भ्रमसिद्धेन व्यवहारानभ्युपगमात्‌। न च त्रिविधसचाभ्युपगमविरोधः, 


सर्वस्य द्वैतस्य प्रातीतिकसखमपरित्यज्य तैभ्रन्तसन्तोपमात्रस्य कृतत्वात्‌, 


ओरं जो तुमने यह दोप दिया हे फि धरसे निकले हुए पुरुपके अभावके 
निश्वयसे रोदनादि प्रसङ्ग होगा; सो भी ठीक नहीं हे, क्योंकि वाधक प्रमाणके 
प्रवृत्त हुए विना अभावक्रा निश्चय नहीं होता, [ अर्थात्‌ जव तक उसकी कोई 
याधकं इत्ति उदित न होगी, तब तक कैसे अभावका निश्चय हो सकता है १] 
ओर सम्पूणं व्यवहारको हमने स्वभकी तरह पहले दी सिद्ध कर दिया है। 
ओर वर्हपर वाध हे, यह विषमता भी नदी आती; क्योंकि अम अवस्थामं कदी 
भी बाध नहीं माना जाता। प्रमाणकी प्रबु्तिम बाध होनेपर भी कुछ दोप नही 
आता, क्योकि वाधकारमे अमसिद्ध वस्तुसे किसी प्रकारका व्यवहार नहीं होता । 

प्र्र--तीन भकारकी सक्ता माननेवाठे आचायेकि मतसे तो विरोध वना दी रहा । 

समाधान- कर विरोध नहीं है, उन्होने सम्पू देती प्रातीतिक सत्ताका त्याग 
न करके केवरु आन्त पुरुपोके सन्तोपा्थ व्यावहारिक सत्ता क दी है । प्रपश्चकर 
प्रातीतिक होनेपर भी आन्त पुरु्पोकी बुद्धिम सिद्ध होनेपर अवान्तर विपमताको 
लेकर व्यावहारिक सत्ताका कथन करिया है । एतावता विरोध नदीं आ सकता । 

[ प्रक्र तुम्हारा यह कहना है करि आत्माका अज्ञान देवादिदेहके यक्रारसे 
ओर तत्साधन ब्रह्मण्डके आकारसे ओर तत्‌ तत्‌ बृचिके आकारसे परिणत ह्येता 
है । इससे गृतिसमकारीन (जव तक दृति हे तब तक ) ही पदार्थ सिद्ध हृष; 
पश्च तो टीक नद, यरयोकि देखा माननेसे अन्धो भी उखकी रतीति होने कूगेगी । अब रहा 
दूखरा पक्ष, सो भी सोक नदीं दै, अन्यथा भित्ते व्यवहित बस्वुर्ओ्ठा भी ग्रहण होने लगेगा, 
इसे पुरोवर्ती बस्तुमे रजत न तो सत्‌ हौ दै, न भत्‌ दी द भोर न सत्‌ भत्‌ उमग्रात्मक़ 
टी दै। ढिन्तु बद अनि्रचनीय दै यह विद्ध हुभा। शरीरे समान आङ़ाशचादि भी सब्र 
भनि्ेचनीय ई 1 उनदधो प्रातीतिक्‌ सत्ता मानना दी उधित दै ॥ 

# नैयायिक्के मते सय संसारे पदाथाफे एक-सा सद्य होनेपर भी शब्द शषणिक दै, 
धर स्थिर है भौर परमाणु नित्य दै, यद जे अवान्तर मेद रै वै दी वेदान्त मतरमे खबक 
भव्य होनिपरं भौ यु अवान्तर भेद माने गये ईं । 
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0 


। 
्रातीतिकत्वेऽपि प्रपञ्चस्य भ्रान्तबुद्धिसिद्धौ आन्तसेपम्यमाभित्य व्याव- 
हारिकसल्वाभिधाना विरोधात्‌ । 

हेतमेदे प्रतिज्ञानं प्रत्यभिज्ञा कथं वद्‌ । 

दशानां युगपत्‌ सरपभ्रमे तदरत्तथैव सा ॥ १२ ॥ 

तथाऽपि अज्ञातसचानम्युपगमे स्वभग्रबुद्धस्य स एवाभ्ये प्रपश्च इति 

प्रत्यभिज्ञाने का गतिरिति चेत्‌ १ एकस्यामेव रज्ज्वां मन्दान्धकार 
विन्या दज्ञानां युगपत्‌ सपैभ्रमेण पलायमानानां परस्परं संवादेन एक 
एव सेः सर्वैः अनुभूत इति प्रत्यभिज्ञायां या सैवेति सन्तोटव्यम्‌ । तत्र 


~ 
त्ते पूवे ओर उसके बाद पदार्थोकरा ह्यना सिद्ध नहीं होता ओर उस अवस्थामं 
सब पदायै ज्ञात हे अज्ञात कोई भी नही है । एसी परिरिथतिमे हम पूते हँ, वह 
वृत्ति बाधपयेन्त वनी रहती है या शीघ्र नष्टहो जाती दहै? इसमें पटला पक्ष 
तो टीक नही है, व्याक एेसा माननेसे सुपु्तिका अमाव हो जायगा भौर 
वृत््यन्तर ( दूसरी वृत्ति ) का भी अभाव मानना पड़ेगा । यदि वृत्तिको क्षण- 
विनाशवारी मानो तो वृतिके समान देत भरपन्न भ क्षणविनाशी सिद्ध होगा, 
तथ तो जानकी उत्पत्ति परपश्चकी उत्पति जीर ज्ञानमेदमे प्रपश्चका भेद होना, 
यह एक महादोप आता हे । इसी वातको नीचेकी आधी कारिकासे कहते द-] 
: : प ज्ञानभेदसे द्वैतमेव भाननेपर “सोऽयं घटः इस अकारक्षी मत्यभिन्ञा 
केसे होगी ? 
समाधान-दस पुरपाको रञ्जुमे एक साथ सर्षभ्रम॒होनेपर जसे बे रोग 
` कहते हं कि हम सवने एक ही सपं देवा, बस, बही दरा यहाप्र भी जानो ॥१२॥ 
भभ तो भी स्वभसे जागे हए पुरुषको वही यह प्रपश्च है इस प्रकार 
की प्रस्यभितता होती हे, अज्ञात सत्तके न माननेपर इसकी क्या दशा होगी ? 
समाधान-मन्दान्धकारमं वतमान एक दी रज्जुमे जेसे सर्पननम होनेषर 
भागते हुए दस पुरुप आपसमरं मिखकर कहते है किं दम सबने एक ही सर्प देखा 
ह । इ प्र्यभिज्ञाकी जो गति समनो वही पभपश्चकी भी सम्चो । वस, इस 
सन्तोष करो । कर्कि वरहोपर अपने-अपने अमस सिद्ध हु प्रथक्‌ थक्‌ दी 
सपं का दसो पुरुपोनि एक साथ भनुमव किया ह *। ः 
* तातं यह ई छि देवदत्ते नेत्रम र्लल्प अयिष्ठानं साय इमो होमेपर दोपवश 
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क को मि तिनि ति रि पि पि पि = 





दि खस्भ्रमसिद्धः सवैः पथक्‌ पथक्‌ एव अनुभूयते विपः, अन्य्रम- 
सिद्धस्य अन्येन ज्ञातुम्‌ अशक्यत्वात्‌ अन्यभ्रमस्य अज्ञानात्‌ । अविवेका 
देव तु तत्र प्रत्यभिज्ञानम्‌ एक एव सपः सर्वैः अनुभूयत इति । एवं जग्र- 
द्वस्थायां प्रपश्चमर्‌ अदुभूय, सपक्षं गत्वा; पुनरुत्थाय योऽयं प्रपश्चानुभवः 
स प्रपश्चान्तरमेव विपथीकरोति प्रत्यभिज्ञानं तु अविवेकादेव। न च 


सुप प्रपश्चविरये प्रमाणामावः नहि द्रुः विपरिरोपो विद्यते अवि- 


[ प्रश्ष- सबको एक ही सपका अनुमव होना क्यां न माना जाय २] 

समाधान-एकके मसे सिद्ध इर वस्तुको दसरा नदीं जान सकता यह 
एक नियम ३ै, [ अर्थात्‌ रज्जुको विषय करनेवाठी देवदत्तकी इदमाकार 
अन्तःकरण वृत्तिम प्रतिविम्बत चैतन्यनिष्ठ अविद्यासकम्मसे सिद्ध हुभा 
सर्पं एथक्‌ है ओर यज्ञदत्तकी इदमाकार अन्तःकरणबृत्ति भतिविग्वित चेतन्य- 
निष्ठ अविद्यासक भमसिद्ध सरपं प्रथक्‌ है, यह सम्भव नहीं हे कि देवद्तके 
अ्रमसिद्ध सर्पादिको यज्ञदत्त जान ले, ] इसङिए सबने एक ही सपं देखा इस 
परकारकी प्रत्यभिज्ञामे अविवेक ही कारण है, अथात्‌ जिस॒तरह अविवेकसे.. 
वपर प्रत्यभिज्ञा होती है, इसी तरह जामत्‌ अवस्थामं भपश्चका अनुभव करके 
सुपु जाकर किर उटकर जो यह भरपश्चका अनुभव होता है यह दृ्तरा दी 
भप हे । अव जो पत्यमिज्ञा होती हे किं वही यह षट दै इत्यादि बह 
अविवेकसे होती है । 

भभ युयु परपश्चका ख्य हो जता हे, इसमे क्या प्रमाण हे ? 

समाधान--^नहि द्रष्ट” यह शति प्रमाण हे तिका अथं यह दै-- 
दरकी इष्टिका रोप नहीं होता, अविनाशी होनेके कारण । [ “अर्थात्‌ युपु्िमं 
मी आत्मा देखता ही है, उस आत्माके अविनाशी होनेसे उसकी स्वरूपमता 


दृष्टि मी अविनादी ही हे, उसका लोप नही हो सकता ॥ 


रज्जुख आकारो छोदृश्टर देवल इदमाष्छर अन्तः रणको शृत्तिङा उद्य दोता द। फिर, 


वपर पिले संस्छारोे वचसे रज्जु अवच्छिन्न इदमाकार जो देवदत्तङी अन्तःकरण वृत्ति दे 
उसमें चैतन्य प्रतिचिम्बित ता है । तव उसे चैतन्यनिष्ट जो अविद्या द, बद्‌ शम्भ दोर 
स्पार ओर सर्श्त्ति आश्चर्ये परिणत दो जाती दै । अय वद उन्न हभ खप जिख पुदषडे 
अन्तःद्रणशृ्ति्रतिविम्बित चैतन्यनि्ठ अवियाष्य विवत्त उसी पुष्ये रति वद सपर 
शोता 2 भर उसीये जाना भी जाता ६ चि "यद स्पदे", क्योषि शएत्तिभीतो ठी पुख्यडी 
अवियाद्रा विवसतं 2 दसी तरद भत्रादिङे सपश्चमशो भी जानना यादिये ॥ 
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नाशिखात्‌ न त॒ तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्‌ पश्येत्‌! इति शस्या 
सप्ती द्वितीयाभावं बदन्स्या तत्र सर्वप्पश्चामावस्य दित्वात्‌ । 
सपेश्रमाद्विशेषोऽस्ति जाग्रहोधेऽन्यथा कथम्‌ । 
इन्द्रियादेरुपादानं तद्भवे यतो न धीः ॥ १३ ॥ 
तथापि रज्जुसर्पादिज्ञानात्‌ आकाशादिग्रपशचज्ञानेऽस्ति फथिद्‌ विशेपः 
प्रल्कषादिग्रमाणाविदयाकारणकस्वभावाभावाभ्याम्‌ । नहि यादृश्चमथे 
मिन्द्रियादिजन्थं ज्ञानं धिपयीकरोति तादृशमेव अवि्याजन्यभ्रमोऽपि इति 
सम्भवति भ्रमात्‌ पूवं विषयस्य अससत्‌ इन्दरियादिजन्यज्ञानस्य च सभि 





 प्रश-तो किर आसा देखता क्यों नहीं ? 


समाधान-आसाके विरोप दनम कारण साभास अन्तःकरण है ओर 
सुपि बह नहीं रहता इससे नहीं देलता कहा ] “न तु तद्‌ द्वितीयम्‌ दूसरी 
वस्तु कोड हे ही नही जिसको वह देखे, इस प्रकार दृसरेके अभावक्रो कती 
हुई शरुतिने सुपुपिमं प्रपश्चका अभाव दिलाया ह ॥ 


[ प्ले पूर्वपक्षीने कहा था फ यह सम्पूर्णं॒म्रपञ्च अममत्र है उत 
भमके दूर हो जानेपर भपञ्चक्री ति जाती रहती है तो किर अज्ञात सत्त 
किकी हो सती हं ओर अपन्चमे जो रेक्यक्ञा अतुमव होता हं बह अविवेक 
होता है । जसे कि अपने-अपने मते सिद्ध एक्‌-पथक्‌ सर्पमे दसोको एकतभ्रम 
होता हे । इसमें वाद्‌ बिपमत्राको दिखाता इआ कहता हं कि] सर्पश्रमसे 
जाग्रत्‌ बोभमे विशेषता हं, नहीं तो इन्धियोञो कारणता क्ते होती 8 आ 
हन्दरियाके बिना ज्ञान हो नहीं सकता ॥१२॥ 


भश्च--तो भी रजुतपादिके श्नानसे आका्चादि प्रपश्चके ज्ञानम इछ 
बिरेपता हे, क्योकि पपश्चजञानमे तो परतयक्ादि परमाण कारण दै भैर 
अविद्या कारण नहीं हे ओर सर््ञानमे अविधा कारण है ओर भरत्यक्षादि प्रमाण 
कारण नीं हे यह विरोपता है । यह्‌ सम्भव नहीं हो सकृता किं जेसी वस्तुको 
इन्द्ियादिजन्य ज्ञान विपय करता है वैसी टी वस्तुको अवियाजन्य अम मी 
विषय करता हो । क्योकि मसे पूव असत्‌ होनेके कारण विपय नहीं रहता 
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भापानुघादसहिता ३३ 


वमोदिजन्यत्वेन ज्ञानात्‌ पूं विपयसचयस्य अवरयम्भावात्‌ अन्वयज्यतिरे- 
कराभ्यां च इन्दरियादेः कारणत्स्य सिद्धत्वात्‌ । 
„ तस्माद्‌ भरपञ्चस्य अज्ञातसचाम्युपगमोऽवश्यम्भावी । अन्यथा 
वेटकषण्यानुपपत्तः\ मेवम्‌ + 

इन्द्रियाणां कारणत्वे भवेच्चोयं तदा तव । 

स्वसरभ्रमे यथा तेषामन्वयव्यतिरेकधीः ॥ १४ ॥ 

८ इन्द्ियादेवस्तुतः प्रपञ्चज्ञानं प्रति अकारणत्वात्‌ । त इति चेत्‌, तत्र 

वक्तव्यम्‌ क्रिमिन्द्रियादेः प्रमितिमात्रे कारणता किंवा भरमग्रमासाधारणज्ञा- 
नमात्रे रममात्रे वा ?। नाऽऽ्ः, इन्द्रियादिजन्यज्ञानप्रामाण्यं अमविपयव्या- 








जीर इन्दियादिजन्य ज्ञानके सन्निकर्पोदिजन्य होनेसे ज्ञानसे पूव विपयकी 
सत्ता अवद्य माननी पड़ेगी । [ सारांश यह है किं सर्पादि पहले रज्जुर्मे नहीं थे, 
पीछे भी नहीं र्ेगे अमसे बीचमे प्रतीत होने कगे हैँ जर धयदि पदा सो 
पटले ही से सिद्ध हे इन्दियों उनका साक्षात्कार करती दै, ] जोर अन्वय तथा 
व्यतिरेकसे भी इन्दियादिभे भरपच्चज्ञानके प्रति कारणता सिद्ध हे । 

इसटिए प्रपश्चकी अज्ञातसत्ता अवय मानी जायगी, नदीं तो विङक्षणता 
न होगी । [ इसपर पूर्वपक्षी सिद्धान्तीके मतको लेकर कहता दै-] नदी, एसा 
नहीं कह सकते । 

मषञ्वन्ञानके मति इन्ियोमं यदि कारणता हो तो दुम्हारा यह 
एवोक्त मरन टी होता, हद्दियोमें तो कारणता हं ही नही, किन्तु स्वसम्रममे 
जसे उनमें अन्वय आर व्यतिरेक हं, वसे ही जाग्रतृषालमे मी समज्ञो । दोनोभे 
विशेषता क्या हं ? ॥१४॥ 

समाधान--वास्तवमं इन्दि्योको भपश्व्नानके परति कारणता नदीं डे । 

प्रभ-- क्यों नहीं है ? 

समाधान- को तो सही, क्या तुम प्रमामात्रके प्रति इन्िर्योको कारण 
मानते हो या अम-परभा-साधारण ज्ञान मात्रके परति कारण मानते हो 
अथवा अममात्रके भ्रति कारण मानते हो? इनमें प्रदडा पक्ष तो टीक 
नदी हे, क्योकि भमविषयसे मत्न ओ वस्तु उसको विषय करनेसे 
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३४ वेदान्ततिद्वान्वयुक्तावली 





वृत्ताथैविपयत्वेन साधनीयं ्रमविपयव्याशृत्ताथेत्वं च प्रमितिविप्यत्वेन 
इति अन्योन्याश्रयात्‌। न च भ्रमितिबिपयतवमथसत्यतसवे हेतुरपि, 
मिथ्येद रजतमिति प्रमि्या असत्यस्य अपि विषयीकरणात्‌ अवाधिततवस्य 
च असिद्धेः। किञ्च, इन्द्रियाणां प्रमाणत्वेन अज्ञाताथंविपयत्वे वक्तब्य 
ऽथिष्ठानमात्रविपयतव प्राप्त प्रपश्चस्य स्वस्य जडत्वेन अश्ञातत्वाभावात्‌। 





( अथात्‌ यथाथ वस्तुको विषय करनेसे ) इन्धियादिजन्य ज्ञानम प्रमाणता 
सिद्ध दोगी ओर भमविपयव्यावृत्ताथता अर्थात्‌ वस्तुकी यथाथता' प्रमा- 
विषय होनेसे सिद्ध होगी । इसङिए भ्रमसे भिन्न वस्तुका ओर परमाज्ञानका 
अन्योन्याश्रय होगा । [ सारांश यह है कि वस्तुकी सत्यता भरमाज्ञानके अषीन हई 
जीर परमाज्ञान यथाथ वस्तुके अधीन ठहरा । बस, यदी अन्योऽन्याश्रय दोप हज, 
इसङिए जवरकि प्रमाज्ञान ही ठीक न हआ तो उस प्रमाज्ञानके भति इन्दर्योको 
कारणता कते हो सकती है १] 

भद्न--जग कि केवर प्रमाविपय होनेसे ही वस्तुकी सत्यता सिद्ध है, पो 
फिर विवाद्‌ क्यो करते हो ? 

समाधान--वस्तुकी सत्यतामे प्रमादिपय होना ही एक कारण नदीं है, 
क्योकि 'मिथ्येद्‌ रजतममात्‌' ( यह मिथ्या ही रजत प्रतीत हु, वास्तवे रजठ 
नहीं था) इस प्रकारकी भ्रमा असत्यको भी विषय करती है। इसलिए 
केवर भ्रमितिविपय होना ही वस्तुकी सत्यता कारण नदीं ३ । 

प्र्-[ दम भ्रमाविपय होनेसे दी वर्तुकी सत्यता सिद्ध नहीं करते 
जिससे किं अन्योन्याभ्य जर व्यभिचार परा हो, दन्तु ] अबावित 
यथार्थता सिद्ध करते दै । 

समाषान--आपका भवाधितत्व भी सिद्ध नहीं हो सकता, करयो 
(अतोऽन्यदाते नेद नानास्ति किञ्चन इत्यादि शुतियोसि देवका मिथ्या 
सिद्ध हो चुका हे । किञ्च, इन्दि्ंका प्रामाण्य मी सिद्ध नही हो सकता, क्योकि 
इद्धि्योमं यदि प्रामाण्य मानोगे “गनधिगता्थेगन्तर भरमाणम्‌ अथात्‌ अज्ञात 
वस्तुको विषय करनेवाख प्रमाण कहसातरा है, तो इन्दियोकी अज्ञाता विषयता 
कटनी होगी, सो नदी बनती, क्योकि चेतनरूप एक अधिष्ठान ही अज्ञात 
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भापाुवादसदहितां ३५ 
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तथा च अधिष्ठानस्य आत्मनि एव॒ विशरान्तत्वेन प्रत्यगात्म 

विपयाणि इन्द्रियाणि प्रमाणानि इति वक्तव्यम्‌, तच्च न उपपद्यते, प्रत्यगात्मन 
[4 श धंमेकत्वात्‌ 

इन्दियाधिपयत्यात्‌ तस्य नि । तथा च शतिः- 

(पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूः तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌॥' इति। 


जर प्रपन्न तो जडरूप होनेसे अज्ञात नही हो सकता #* इसङ्एि इद्िरयोको 
अथिष्ठानमात्रविपयता प्राप्त हुई । परन्तु आत्मा अधिष्ठान है, एसी अवस्थामें 
प्रत्यगात्माको विषय करनेवाटी इदर्यो परमाण दै, यह कहना होगा । पर एेसा 
हो नहीं सकता, क्योकि प्रत्यगात्मा इद्धिर्योका विषय नहीं है # ; इच्िर्या 
खूपादिवाले पदारथोको विषय कर सकती हे, आत्मा सव्र धर्मस श्ूल्य है । इसमें 
रति भी परमाण है--पराश्चि सानि व्यत्रृणत्‌ स्वयम्भूरिति" ( अनात्मविपयक 
होनेके कारण ईदवरने इन्ियोकी हिसा की अथात्‌ उनकी हिंसा यदी हे किवे 
अनाटमवस्तुके दशनकी साधन हं आतमद्च॑नकी साधन नहीं ह, इसर्एि ये 
इन्दियां अनातमवस्तुको देखती दै अन्तरासमाको नीं देख सकतीं । ) 


* प्रपथश्ठो अज्ञात इघकिएु नदीं मानते छि सज प्रप्य जदृहूप दोनेके कारण स्वय आगत 
ह, तो फिर उन अज्चानविषयत्वकूप अज्ञातत्वश्टी ल्पना करना व्ये दै । इमे अनुमान भी 
प्राण ईै- विमतः रपवो नाऽन्तातः, जइत्वात्‌ , यच्चैवं तन्नैवं यथात्मा । अयात्‌ प्रप जृ होने 
अज्ञात नदीं है परन्तु आत्मा तन है दशक्िए अज्ञात हो खश्ता दै, इ अनुमाने केवल भारमा 
ही एक अज्ञात धिद्ध होता दै । 

शद्धा--“भज्ञातो घटः, दघ प्रत्यक्षत विरोध आवेगा, क्यो षड भी तो अज्ञात दै। 

समापान--अश्चानके साथ साक्षी चैतन्यम घरादि पदायं अध्यस्त ई, शयलिए देषा भानं 
होत है वास्तवे बे भन्चात नहीं ह । 

शङ्धा--अधिष्ठान अज्ञाना विषय रहे भौर प्रमार्णोशो भी तद्विषयता रदे 
परन्तु प्पे एष्देश जो सीप, रज्जु मौर मर्भूमि ई, वे भो तो तत्‌-तव्‌ भ्रमे 
अधिष्ठान & इख दशाम वे मी अज्ञात हए ओर आप अधिष्ठानश्नो भन्ञात मान चे दं 
तव तो तद्विषयता इन्धरर्थाको प्राप्त हई। 

खमाधान--द्क्यादि भवच्छिन्न यतन्यमे रहनेगराली जो भविथा दै, उख विवततरूप 
रजतादि हं, इषलिए्‌ चैतन्य दी सर्वत्र श्रभका अधिष्ठान दै, घीप आदि नहीं । 

† परचदय, अनिप्रचनोय विपर्थो्े विपरीत आत्मा ज्ञात दता दै, इप्रलिए आमा प्ररथक्‌ 
छटस्यता है बह अप्रनी भ्रतीतिरे लिए इन्द्रियो भपेश्षा नदीं रखता । 

शद्च- स्ाक्चनश्नो दूर करनग्राली ओ आत्माश्चार शत्ति ६, उस्र उत्तरं लिए तो 
भास्माको इन्द्रियो अपक्ा होगी ही । 
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३६ वेद्‌ान्वसिद्धान्तयुक्तावली 


न च अनयेव शस्या इन्द्रियाणां प्रपश्चविपयलं दकितमिति वाच्यम्‌ , 
स्मन्दरियवदन्वयव्यतिरेकभ्रमसिद्धप्पश्ज्ञान कारणस्रालुवादेन आत्मन 
इन्दरियामिपयलप्रदशने तात्यय्यात्‌। एतेन भ्रमप्रमासाधारणज्ञानकारणल- 
मपि अपास्तम्‌ , प्रमाकरणत्वस्य निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । 
अस्तु तहिं भ्रममाते कारणता इन्द्रियाणाम्‌, न; भमज्ञानस्य अविदयामात्योः 
नितवस्य त्वयेव उक्तत्वात्‌, जञानं प्रति इन्दरियान्वयग्यतिरेकयोश्च स्मेन्द्िया- 

भ्रभ-- “तस्मात्‌ पराङ्‌ परयति” यह श्रुति परन्चप्रमाके भरति इन्दर्थोको 
साधन बतङती है, इससे इन्दिर्ोमं प्रपश्चविषयता सिद्ध होती दै, कि 
इन्द्रियम भमाणता क्यों नहीं हे ? 

समाधान--'स्वप्नन्दियवत्‌,# अथीत्‌ स्वमरदशाभे इन्दे जेसी कारणता 
है, वेसी ही कारणताका यह श्रुति अनुवाद करती दे, इशङिए अन्वय जर 
व्यतिरेकरूप भ्रमसे सिद्ध जो भपश्चज्ञानकी इन्दियोमे साधनता, उसके अनु- 
बादसे शुतिकरा तात्पर्यं भात्मा इन्द्ियोका विपय नहीं है, इस ॒बातके दिखानेम 
है । भव इष पूर्वो युक्तिसे मममासाधारण शानक भ्रति इन्दिथोमं कारणता 


» इस्‌ द्वितीय  विकट्पका भी सण्डन्‌ हो गया, क्योकि प्रमाकरणताका निरूपण 
करना अश्चक्य है | 


स तीपरा पक्ष सही अर्थात्‌ अममात्रके प्रति इच्धिथोमि 

समापान-- यह मी नहीं हो सक्त, क्योकि अभज्ञान अवियामात्र कारणः 
बाला है । अथो केवर जविासे भ्रम ज्ञानक लपसि है, यह पहके तुम दी 
कह अये हो| अव रहे ज्ञानके प्रति इन्दर्ोमं कारणता सिद्ध करनेवाके 


स द अज्ञानद्ो निशत किए आर्मा इन्रि्ोदौो अपेक्षा प 
॥ या आत्माम अवृत नदी होती, थ इ्धिर्योकी 
होती दै भोर आत्मा स्यादिरदित ₹। सा 

# य्‌ ति इन्धर्योमं प्रपयनिययता दिखने तात्य रवतो है या उसङे भरबादवे 
भातमारे इन्रियो भविष्य होनेमे तात रखती ह ए इषे पहत्म पक्ष तो ठोक नदी दै, 
कयो निष्प्रथोजन अथेमे शरुतिद्॒तात्पथै न होता ! रहः दूसरा पक्ष, उमे भो यह 
विचार छरना चादिए रि अनुतराद्‌ प्रमाणदिद्धका होता है या अ्रमविद्धश् १ इसमे भौ पत पकं 
टर नही है, क्योकि दन््यामिं प्रभागल्ठ शिद्ध टरमेबाके जो अन्वय आर व्यतिरेक ह, वे 
भन्यावदध है, यह अगे कगे । रहा शयया पक्ष, उष्य मी इन्द्रियो प्रपञविष 
भमाढे कारण माननेषे प्रामाण्य विदध मी होता । 
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भापालुवाद्सहिवा ३७ 





ति यि 





स्वयव्यतिरेकवहुपपत्तेः। एवं षटादिका्यमाते कारणाकाङ्क्षायां कारण- 


त्वेन अविद्येव उपसंहतेव्या । तत्तदरथिनां तत्तत्कारणिरेषोपादानं तु तथेव 





अन्वय ओर व्यतिरेक, परन्तुवे भी नदीं सिद्ध होते, क्योकिं जिस तरह 
स्वभमे इन्दिर्योकी प्रवृत्ति न होनेपर भी इन्दिर्योका अन्वय ओर व्यतिरेक 
देखनेमे आता है। उसी तरह जाप्रतमे भी इसद्एि अन्वय ओर 
व्यतिरेक कारणताके साधक नहींहें। श्ैएवं धट, पट आदि कार्य- 
मात्रमं करणकी आकांक्षा होनेपर अविद्याको ही कारणूपसे समञ्चना 





० प्रन ह्पोपलब्धिः रणसाष्यरा, क्रियात्वात्‌, चछिदिक्रियावत्‌" अथात्‌ रूप- 
कमो उपखट्धि क्रिया होनेते फरणसघाध्य दै, छदन क्रियां समान इ्यादि अनुमान, सूपादि्री 
उपलग्धिदे अति चष्चरादि इन्धिर्योो कारण विद्ध शरे दं, फिर क्ये ददते दो छि उन्दिर्योमे 
कारणता नहीं है । 


उत्तर--यर्पर उपलब्िश्चब्दसे स्फुरणरूप शद्ध ॒चिरस्वकूप क्ते हो या वृत्ति केत 
हो अथवा पत्ति उपदित चेतन्य क्ते हो १ इन तीन पर्चो से पदला पक्ष तो ठीक नदीं है, 
कयो दरो “नित्यं विद्वान" इ शुतिने नित्य कटा दै ओर नित्यो करणद्ो अवेक्षा नदां 
रहती दै, क्यों वह स्फु्णरूप उदरा । अव रहा दूरा पक्ष, इमे हम पूछते ट कि एत्ति 
बिन। रणे दै या यज्ञे भिन्न करणधरे है अथवा चक्षकरणसे दै १ इन तीनों पश्षोतर 
से, बाध होनेके कारण, पदसा ओर मरा पक्ष तो नदीं बनता । अव रहा तीखरा पश्च, परन्तु 
अ न्योन्माध्रय दोप होनेसे बह भी नदी यनता । अन्योन्याभयङा ग्रशार यह दै छि जव चक्ष 
फरणव्राली शति विद्ध दो लेगी, तव उृत्तिरूप पक्षम अनुमान प्रशचति होगी ओर अञुमानदी 
भरति होनेपर चक्षुःफरणवाली गति सिद्धि होगी । वख, यदी अन्योन्याश्रय दोप हआ । 
इथे शृत्ति उपदितवाका पश्च भौ अवन रहा। इय करण इन्िर्मोभं छरणत। धिद्ध नदींदहो 
सशती । इपर अनुभ्रान भी दै-'विमततं चक्षः न द्पस्य तदाश्रयद्रम्यस्य वा प्रदम्‌ , 
अधाधारेणन्दियस्वाद्‌, प्राणादिवत्‌ अयोत्‌ चश्च अश्राधारण इन्द्रिय दोसे रूम अथवा रूपाध्रय 
रेव्यक्ठा भ्राहक नदीं हो सता, प्राणादि इन्दिर्यो र समान, इष तरह चक्षरादिद्धी करणताक्‌। 
खण्डन हो जाता द। अव रदा मन, बह भौ रण नहीं वनता । कषा तुभ आत्माी उपलब्धि 
भ्रति मनो करण मानत हो या सुखादिष्टौ उपङर्धिदे प्रति करण मानते दो १ इनमें पदस् पञ्च तो 
टीच नही दै, क्यो ष्ठु कमं॒वरिरोषं धाता दै अर्यात्‌ भस्मा हौ कतो भर शमं दोनों हो 
जायया, प्र एवा दता नदी दै । ओर आत्मा स्वयंश्र्मश्स्य भी दै। रष दुरा पक्ष, बह मी 
ठीक नदीं दै, गयो सुषादि स्वक खाक्िवेय ६ । दपदिए भग्रियामूलक दी जगद्‌ उपडभ्ि 
है इन्द्र्यो प्रमाणता नदीं ३। 
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३८ वेदान्तसिद्धान्तथुक्तावली 


भयात 
क का क क क क -  - ा-ा-ा जि पि भ तः नि कि ति 


स्वभवदुपपाद्नीयमू । ततो ब्रह्मातिरिक्तं छर्स्नकाय्येजातं ज्ञानं हेयं 
तत्‌ स्वेमाविद्यकमेव । इति प्रातीतिकमेव सच सर्वस्य इति सिद्धम्‌ । 
तदुक्तं बसिष्ठेन- 

अविद्यायोनयो भावाः सूर्वेऽमी बुद्बुदा श । 

क्षणयुद्भूय गच्छन्ति ज्ञानेकनरधौ यम्‌ ॥' ) 


~ ----. 








चाहिये # । अत एव तत्‌ तत्‌ घयदि कार्योकी इच्छावाले कुम्भकारादिका 
तत्तत्‌ मि्टी आदिं कारणविरोपका उपादान भी स्वभे तुर्य ही जानो † । एतावता 
रमसे अतिरिक्त ज्ञानज्ञेयरूप समस्त कायं आविक ( अविद्याजन्य ) ही है 
इससे सयकी स्ता परातीतिक ही ह, यह बात सिद्ध इई । यही ` बात 
भगवान्‌ वसिषठजीने भी कही है- ये संपूण ज्ञान जेयख्प पदार्थं अवि्या- 


मूलक है, वुदूबुदोकी मेति क्षणमात्रे लिए उदिति होकर ्ञानरूपी सागरम 
लीन हो जाते हें । 
{~~~ ~~~ ~~~ 
# शङ्--अविया उपादानवाडे शुकतिरजत आदिद्धो तो अवियाइततिवे भराद्यता ठी ही दै, 
प्रन्ठु पटादि जगत्‌ तो विद्या उपादानवात्प नीं टै, कयो पटादि पदाथा चादनेबाे 
कम्दारादि म्यी भादि इरण विच्चेयको साना फिर उनो ययोचित कामे लगाना" इत्वादि 
कय देखे जाते ६, पयो ये अन्वय आओौर ग्यतिरेश्ये विद्ध भिदे आदि उपादानवलि दै! 
फिर घटादि परपबश्मी अविययापृत्तिमास्यता ये हो सकती दे १ 
खमाधान--मध्यम परिमाणवराजे होनेखे यटादि समस्त पदार्थ | जओ मध्यम्‌ 
परिमाणवाला नही है व्‌ काये भी नद दै, जखा कि आत्मा । इख स टादि कायं 
विद्ध हुए तो बे भावस्प द, क्योंकि वे प्रतियोगी निराका् द, इख प्रदमर सभी भाव बरवो 
उपादानश्नरणद् आद्च॑श् होतो दै छि इनदर उपादानचरण दोन ६१ विचार करनेपर शात 
होवा दे डि आत्मा तो उपादानश्रण दो नहा सक्ता, व्योष भुतिने "भङ्गो यं पुरपः कदा 
हे 1 ए अविद्या ही श्चरण विदध होती दै, अतः अवियोपादान जगत्‌ धिद्ध हुभा । | 
† तालं गृह दे छ वास्तव सवप्नम न मिद द न चदा दै, छन्तु अवया ही मिध 


रूप स परिणत हृ दै भर अगियाङस्ित कुलालने उच केशर आविद्य ही घट बनाया । य 
इब सला खप्नदशान अविया दी दै शुतिने भी कदा टै न तत्न रथा रथयोगा वा" अर्द्‌ 
स्वप्नमे नतो रथ दं अ।रन रथ योग्य 


मागं द ट । द अर्‌ वास्तव सटिश् निष दा 

य | = भौ निद नानाहित वनः द््यादि भरतिन पटादि प्रश्न 
18; अआ श्यषे परि ू ॐ ध 

फु विरोध नहीं आता । रगत हई अविद्या षरादिद्धो उपादान दारण दै, रवम 





((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81185। (01661010. 01411260 0 66810011 





व क १ व त त त 1 7 ए 1 


अ ९ र च त ॐ 
क क वा 





भाषालुवादसदहिता ३९ 





। 6 + + ^. ^ 7949 द कि ० णि" चे चि पि सि पि क गी कि कि जी किणि किरि पी" 


म्रदादीनां कारणत्वं न चेदिष्टं घटं प्रति| 
प्रवि्यायाः कारणत्वं कथं सिद्धयेत्‌ ममां विना॥ १५॥ 


, नज अविधयायोनिलं भाषानां काय्यंकारणभाबमद्गीङृय; न वा ! 
न वेदबिद्यायोनित्रमपि कथम्‌ १ अस्ति चेत्‌ काय्यंकारणभावः, तदा यथा- 
यथमन्वयव्यतिरेकादिरेव प्रमाणम्‌ , तत्र प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । तथा च 
अन्वयव्यतिरेकादिसिद्धं दादि कारणत्वमपहाय अविद्याकारणस्वाभिधान- 
मनुचितमेव । रिश्च, अविद्यायोनित्वं भावानां बदच्‌ प्रष्टव्यः, किमितर- 
निरपेक्षा अवि्येव कारणम्‌ ? उत अच्ेश्वरादिकारणान्तरसापेक्षा ? नाचः, 


कारणवेचित्याभावेन कायेवेचित्रयाचुपपत्तेः चेतनाधिष्ठानमन्तरेण जडु- 


यदि धटे भति मिट्धीका कारण होना अर्भीएट नहह तो भरमार विनाही 
अशिामें कारणता कैसे सिद्ध होगी ? ॥१५॥ 


परभ-- तुमने जो पदार्थो को अविद्यामूरक सिद्ध किया हे सो कायं कारण- 
भावको मानकर किया है या उसे न मानकर ? यदि का्यकारणभावको न मानोगे 
तो अविचायोनित्व मी कैसे होगा ओर यदि को कि काय॑-कारणमाव है, तो वदा 
प्र भकारान्तरका सम्भव न होनेसे अन्वयव्यतिरेकादि दी पमाणदहोँगे। ततो 
अन्वयय्यतिरेकादिसे सिद्ध मिद्ध आदिकी कारणताको छोड़कर अविद्याको 
कारण कह देना अनुचित दी है । किञ्च, भर भी दोष दे पदार्थो अविदायोनि 
कटनेवाले वेदान्तीसे पूना चादिये कि ओर किसी वस्तुकी अपेक्षा न रलती हई 
केवर अविदाही कारण है या अदृष्ट (श्यमाञ्चुम कर्म) ओर इश्वरादि 
कारणान्तररोकी अपेक्षा रखती इई अविया कारण हे ? इसरम॒पहसर पक्ष तो 
ठीक नहीं है, क्योकि कारणके विचित्र न होनेपर कायं भी विचित्र नही होता 
अर्थात्‌ सामग्रीभेदका का्ेभेद प्रयोजक है । ओर चेतन भविष्ठान के 


विना जड्शक्तिमे कायेकारिता & अनुपपन्न है अथात्‌ युककिद्ूलय है । 








< कारणरूप स्वीकार खी हुई अबिद्यारो चेतन ठतो कद नदीं यण्ते, कर्योडि अवियाढी 
दानि दो जायगो । अविद्या अयेतन 1 षह भविया स्वयं श्रगृत्त दोतीदै मा चेतने भधि 
छित दोर प्रप्त होती 2। दवम अन्य पश्च तो वुम्दं अभी नदा ६, पयो अविवाधिष्ठ- 
तत्व होनेसे चेतनो भी कारणता प्राप्त दोनेपर भविद्यामात्र कारणवाद्ढ़ी दानि टो जायगी, 
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४० बेदान्तसिदधान्तथुक्तावली 
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शक्तेः कायकारितानुपपतेथ । नाऽपरः, अविदयाकारणवादिनापि अच्टेध- 
रादेः कारणत्वस्य अगर वक्तव्यत्वात्‌ जाथवात्‌ , तत एव विचित्रकारयोपपचौ 
किमज्ञानेन कारणत्वाभिमतेन फरिपतेन । तथा च प्रस्यक्षादेलोकिकस्य 
प्रमाणस्य पूंकाण्डस्य च पूत्रपदयस्रगीदिकम्प्रति यागादेः साधनताबोष- 
कस्य प्रामाण्यं समातं भवति । अन्यथा रोवेदबिरुद्धः कं पश्षमव- 
लम्बेत । तस्मात्‌ अविद्यामात्रकारणकं जगदिति साहसमात्रम्‌ ॥। 
त्र बदामः- 


यथा सतो जनिर्भैवमसतोऽपि जनिन च । 
जन्यत्वमंवब जन्यस्य मायिकत्वसमकम्‌ ॥ १६ ॥ 


रदा दूरा प्क्ष, वह भी नहीं बनता, क्योकि अवियाको कारण कटनेवले 
वेदान्तरयोको भी अदृष्ट जीर ईधरादि जब कारण मानने पडे तो खधवात्‌ उन 
अदृषटादिसे ही विचित्र कार्यकी सिद्धि हो सकती है, फिर कारणरूपसे 
अभिमत करित ॒भज्ञान क्यों माना जाय £ इस तरह जवक्रि पदारथको 
अवि्यायोनि नहीं ।मानने दै, तो रौक्रिक प्रत्यक्षादि प्रमा्णोको सौर पुत्र, प, ` 
स्वग इत्यादिके भ्रति यजञादिसाघनताका योधक जो पूरवकाण्ड हे उसको भमाणता 
सिद्ध होती दे । यदि इन सकी परमाणताका स्वीकार न किया जायतो 
रोक ओर वेदसे विरुद हुमा वेदान्ती किस पक्षका आश्रयण करेगा, इसलिए 
केवर अविक जगत्‌का कारण कह देना वेदान्तीका दटमात्र है । सिद्धान्तीके 
पक्षको लेक पूर्वपक्षी कहता हे कि अच्छा इसपर हम कहते हे, सुनो- 
जसे सत्क उत्पतन बही होती है, वसे ही असत्‌ क्री मा उत्पति नही † 
१ हसि कर्यका जन्यत होना ही मायिकत का बोधन करता ह ॥१६॥ 
८ =-= 


एघलिए चेतनते अनधिष्टित हुई अविया द्म रने हना 
होगा, प्र यह टीक्‌ नद ई, क्योकि जद्शक्ि त ल ्ः ध चौ ८ 
¶ काय को तुम निवेचनयोम्य मानते हयो या अनिर्वचनयोग्य । इमे यदि पदम प 
मानो तो बताओ छि वद्‌ छाय आत्मा तरह सतरूप से निधघनीय टै या शशविषाणवत्‌ 
अघत्‌ इपसे निवैवनीय दे इखमें एक कोदं पश्च तुमो मानना दी पदे तय तो मथत्वद्धी दी 
दनि दो जायगी, कृयोडि स्वघ्ाखम्बन्धद्ा नाम उत्ति दै । जव ढि खत्‌ रप कार्म ठहरा 
तो स्वसत्तासम्बन्ध्‌ तो उसमे पले टी से टे, फिर वत्तासम्बन्पद कया आवश्यकता है, तालबे 
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भापादुबाद्सरिता ४१ 


षषी 
कि योपि ति =-= मौ का ति पितिः तिकि के 


< किमिदं कायं सत्यमसत्यं वा १ नाऽऽ्यः, एकमेवाद्वितीयमिति अदवैत- 
मात्रपयवसितागसविरोधात्‌ । अनुपपत्तेथ-- 
तथाहि कियतः पूवं कायं सदसद्वा १ असच्चेत्‌ , तहिं शश- 
विप्राणमपि कारणव्यापाराजयेत, असखाविशेपात्‌ । सचेत्‌, फं कारणव्या- 
पारेण, पूवैमपिं तस्य सात्‌ कार्यखव्याधाताच । अभिव्यक्तिमात्रं कारण- 





व्यापाराजञायते इति चेद्‌ , न; तत्राऽपि सखासखविकद्पग्रासत्रासानपा- 


~ 

समाधान--क्या यह कायं सत्य है या असत्य 2 इसमे पहला पक्ष तो 
ठीक नहीं हे, क्योकि उपक्रम ओर उपसंदारादिसे सजातीय, विजातीय ओर 
स्वगत भेदसे श्ूट्य अद्वेतमात्रमे पर्येवसित "एकमेवाद्वितीयं रह्म इस शुतिसे 
विरोध आवेगा । ओर युक्तिसे मी विरुद्ध हे । उसीको दिखाते दै--उत्पतिसे 
पूरये कायं सत्‌ है या असत्‌ £ यदि कहो कफि असत्‌ है तो शश्शृङ्खकी मी 
कारणके ग्यापारसे उत्पत्ति होने रुगेगी । 

[ प्र्ष-सामग्रीके अभावे शद्श््गकी उत्यत्ति कैसे हो जायगी ?] 

समाधान--जो सामग्री असत्‌ घटादिकी है, वदी सरशक्गकी मी होगी 
दोरनोकी अस्तम कोद विरोपता तो है ही नही, अर्थात्‌ सत्‌-जसत्‌ 
सब एक-से हें । 

[ श्रभ्भ--काय अत्यन्त असत्‌ नहीं हे, किन्तु उत्तिसे पूवं असत्‌ है । 

समाधान--असत्‌के साथ श्राक्‌' एसा विरोपण ङगाना टीक्‌ नहीं है । 
कदाचित्‌ एसा मान भी जिया जाय, तो शशशृङ्ग भी वैसा दी दोना चाहिये। ] 
अब्र रहा सत्‌ पक्ष । यदि कायं सत्‌ है तो कारण सामग्रीकी क्या आवरयकता 
हे, बह तो पटले दी से तिद्ध है। ओर कार्यत्का व्याघात भी हो जायगा । 

प्र्--हम किसी कायकी उत्पत्ति नदीं कहते, किन्तु कारणके व्यापारसे 
कार्यकी केवर अभिव्यक्ति होती हे । 


य्‌ दै कि उत्यत्तिवाद्या कार्यं होता दै सत्यी उद्मत्ति दी नदी दती, दिए अपश्च खरूपे 
निवेचन नदीं दो घकता । खी तरद भसदङ़ी भी उत्पत्ति नशं दो खच्ती, क्यो स्ववत्ता- 
सम्बन्ध अथवा स्वकारणयंसगंश्य नाम उत्पत्ति दै । परन्तु अघत्‌ न तो सम्बन्धश्म आधार 
दो दो खकता दै ओर न सम्बन्धा निप दी दो यश्ताद। न दी देखा देखनेमे दी 
आता टे । इलिएु घवो भो उल्पत्ति नदी शोती ै। यदि उभयपिलक्षण ष्टो तो जसा 
भनिषेचनीय काय दै, मैथ दी अनि््रनीय अनिद्य उसी छारण भी हु, तो माधिक़ षिद्ध हुवा । 
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४२ वेदान्तसिद्धान्तभुक्तावली 


याया याकारा 
जि पि" पि चि ति" मि "जि भ" चि 9 क तिः चि "जि नन्दन द 


यात्‌ । अस्तु तिं सदसद्िरक्षणमनिर्वचनीयमेव कायम्‌ । एवं चेच्‌ तहि ¦ 
कायानुरूपाना्निेचनीयाज्ञानमेव कारणणुचितवम्‌, सत्यस्याऽसत्यरेतुला- ` 
जपपततेः, रोके तथादशेनात्‌। न च कायैवेचित्रयानुषपत्तिः, विचिव्रशक्ति ` 
कस्येवाऽज्ञानस्य कट्पनादिव्युक्तम्‌। न च पूवकाण्डस्य प्रामाण्याुप- ` 
पत्तिः, तस्याऽपि साष्यसाधनभावयुखेन सखवश्युद्धिद्वारेण भ्वृत्तिद्ारेण बा 





समाधान-यह भी नदी हो सकता है, कयकि उसमे मी यह प्रश्र उठता 
है कि वह अभिव्यक्ति सत्की होती है या असत्‌की ? इसमे पहला पक्ष तो ठीक 
नहीं हे, क्योकि जो पहकेसे दी सत्‌ दे, उसकी फिर अभिव्यक्ति क्या ? 
ओर दूसरे पक्षम मी असत्की अभिग्यक्ति केसे ? क्या शशशृङ्ग भी करीं 
प्रतीत होता हे । इसलिए काकी सभिग्यक्ति कहनेमे सत्व ओर अस्व 
रूप विकट्पका भय दूर्‌ नहीं हो सकता । 

` प्रभ-अच्छा तो सत्‌ ओर असतूसे विशक्षण अनिर्वचनीय ही कायं मान 

लिया जाय । 

समाधान--यदि साहे, तो जैसा अनिर्वचनीय कारये, वैसे दी अनि. 
वेचनीय अज्ञानको उसका कारण मानना उचित दै, क्योकि सत्यका कारण 
अस्य नहीं हो सकता ओर लोकम भी पसा ही देखनेमे आता है । 

[ शद्धा रोक तो रेषा देखनेमे नही आता, क्योकि सीप सत्य है ओर 
वह असत्य रजतकी कारण है । 

समाधान --यह तुम्हारी बड़ी मूर है, देखो सीप रजतङरी कारण नदी 
है किन्तु सीपका भज्ञान कारण है यदि सीपको कारण मानोगे तो बाध 
कारमं भी `रजतवुद्धि होनी चाये इससे का है कि लोके ओ पेसा नदी 
देखनेमं आता । ] 

शङ्का- तब तो कायकी विचित्रता नदीं बनेगी । 

समाधान--अज्ञान भी विचित्रक्तिवाखा ही करपित हे, इस बातको हम 
पटले कह आये है । 

भ्रभ- पसा माननेसे वेदके पूवं भागकी प्रमाणता न बनेगी । 

समाधान--उस पूष काण्डका भी स्वरगरूप साध्यसाधन द्वारा अथ 
भम्तःकरणञुद्धि दारा या श्ृषि द्वारा अरम ही तास हे, मयकि ताल्ेविषी 
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भंषाञुवोदेसंहिवां ४२ 
बरह्मणि एव तात्पय्यौत्‌, तास्पय्यार्थे शब्दस्य प्रामाण्यात्‌ । तस्मादधिदयायो- 
नितं भावानां सुष्टृक्तम्‌ । अतोऽविद्याकरिपतस्य जगतः प्रतीतिक्षमकाली- स 
नमेव सखयुचितम्‌, रज्जुसर्पशुक्तिरजतगन्धवनगरस्वमप्रपश्वेषु तथादशनाद्‌ | 
अतेदं निरूपणीयस्‌- | 
म्रतीतिमातं सत्त्वं चेत्‌ सत्त्वं पातीतिक मतम्‌ । 
ञ्रविरोधात्‌ ममाऽपषटिं तद्भेदे वद्‌ का भ्रमा १॥ १७ ॥ 
( प्रतीपिसमकाटीनं सत्वं जगत इति कोऽथः १ फं प्रतीतिरेव सखम्‌ ? 
फं वा प्रतीतिव्यतिरेकेण जगतः पृथक सत्वमस्ति । अन्त्ये तत्र प्रमाणमस्ति 





मूत अथैमं ही श्ब्दकी प्रमाणता मानी जाती हे । इसङ्एि पदाथाको जो 
विधाकारणत्व कडा वह ठीक ही है । अतः अविद्याकस्मित जगत्‌का प्रतीति- 
समकाडीनसक्व (अथीत्‌ जितने समय तक जगत्‌ प्रतीत होता है उतने दी 
समय तक उसकी सत्ता) उचित दै #, क्योंकि रज्जु-सर्ष, शुक्ति-रजत, 
गन्धर्षनगर जीर स्वप्नभपश्च इन समे प्रतीतिसमकालीन दही सत्त देखनेमे 
आती है । जगत्‌ की प्रातीतिक सत्ता होनेसे । हमको यहांपर आगेके विपयकरा 
निूपण करना हे । 

रतीति ही याहे सत्व ठहरा त सत्त प्रातीतिक कहत्यया यह निदोषं 
होनेते हमश्नो मी इष्ट हे ओर यदि ज्ञान आर ज्यका भेद मानो तो कहो 
उसमें क्या प्रमाण हे अर्थात्‌ को म भमाण नर्हा हे ॥१७॥ 

यहांपर श्रवीतिसमकारीन ही जगत्‌ की सत्ता हेः इसका खुटाञ्चा अथ 
दिखते हे । 

अश्न क्या जगत्‌की भतीति ही स्ता हे या भरत्रीतिसे एथक्‌ सत्ता है 

समाघान-जगत्की प्रतीतिसे एक्‌ सत्ता हे । 


° अर्थाद्‌ प्राणियों शचुमाश्चम खमे विया क्षोभ उत्पन्न होता दे, त श्चम्ध हुई भविया 
जगदाद्मरसे जीर तत्तत्‌ भरतीतिके भमर एक दी परिणामको प्राप्त दोती दै, क्योकि उखमं 





` कोई नियामक तो ै दी ना भौर रमसे परिणाम होने छोई प्रयोजन भी नही दे । शति 


विपयजन्य मानना मी हमद्ो स्वीकार महीं ६ नयात्‌ जत ® रज्युघपर जर तदादर 
गरतीति एश हो साथ परिणाम दोता ६, भैष द प्रहृतमं मौ जानो । 
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४४ ` बेदान्तसिद्धन्तयुक्तावरीं ` 


नन्यत्र मी वि 








भि 





॥ 
। 


न वा {अस्ति चेत्‌, तत कं परतक्षमलुमानमागमोऽरथापत्तरवा १ प्रत्यक्षमिति ` 
चेत्‌ , तत षटोऽयमिति यत्‌ प्रत्य्मिदमेव खरमाद्‌ घटस्य मेदं विपयी- ` 
करोति प्रस्यश्ान्तरं वा। स्वयमेव खविपयभेदं गृह्णाति  मत्यक्षमिति चेत्‌, ` 
त्त्‌ किं स्प्रकाशं परप्रकाशं बा १ तत्राय खविपयविरोपणत्वेन भेदस्य 
भानेऽपि बिरिजञानस्य विरोपणज्ञानजन्यत्वपक्षे स्वेनैव मेदक्षणविरेपण- 
विप्येण स्वयं जन्यते इति प्राप्तम्‌, तथा च आत्माश्रयः । 











प्रभ--इसम कोई प्रमाण है या नही । 
समाधान- प्रमाण हे | 


भक्ष क्या प्रामाण हे प्रतक्षे या अनुमान है अथवा शब्दै या 


अर्थापत्ति दै ? 

समाधान-- प्रत्यक्ष प्रमाण हे । 

भरभ--जच्छा तो अये षटः' यह जो परतयकष है यही अपनेसे घटके भेदको 
विषय करता हे या ओर कोई प्रत्यक्षान्तर है । 

समाधान-- “अय घटः यह प्रत्यक्ष अपने आप अपने विपय घटादिके 
भेदको ्रहण करता है उसको प्रस्यक्षान्तरकी अपेक्षा नहीं हे | 

भन--भच्छा तो यह मचक्ष स्वयेमकाञरूप है या परपरकाश् द । 

समाधान-- स्वयपराञ्चरूप है । 

0 वा अपनेसे अपनी उत्पत्ति हुई । 

समापान-- यप्र यह विचार करना हे फिं धरनिषठ॒ अपने भेदको 
शह्ण करता इजा मरतयक्ष॒विरोप्य घटके प्रति विरोपणत्वेन भेदका “मत्तो 
भिन्नो धटः” इस तरहसे ग्रहण. करता है या 'मदधट्योर्भदः अर्थात्‌ मेरा ओर 
घटका भेद है, इस तरह विशेष्यत्वेन महण करता है । 

सारांश यह दै फि भेद क्या धरका विशेषण है या विशेष्य 


१८ भर म्यक उसका विरोपणरूपसते साक्षात्कारं करता हे या विरोप्य- 


समाधान विरेपणस्पते साक्षात्कार करता हे ॥ 
पभ--जगरकरि स्वविषय भेदका विशेपणलद्पसे भान हआ तो [ वर्ह 
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भापानुबादसदिता ४५ 
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विशेष्यत्वेन भेदस्य भाने विरोपणविदयष्योभयेन्द्रियसलिक्रपमात्र 
विरिषज्ञानकारणमिति पक्षे ज्ञानोत्पत्तेः पूवं मेदोऽस्तीति वाच्यम्‌, तथा च 
तस्येव ज्ञानस्य कथ स॒ भेदो विपयः स्यात्‌, स्वोत्पततेः पूरे स्वस्येवाऽ- 
भावात्‌ । 

ज्ञानान्तरस्य च स्वयप्रफाशाज्ञानाविषयस्वेन तसप्रतियोगिकभेदाऽबिषय- 


प्रवय है कि विशिष्टज्ञान विरोपणक्ञान ओर विशेप्यके साथ इद्धिय 


सन्निकर्षसे होता दहै या विरोपण ओर विरोप्य इन दोनोके साथ इच्िय 
सन्निकर्षसे उत्पन्न होता हे १] 

समाधान- विशि्टज्ञान विरोपणज्ञानसे होता है । 

प्र-तो इस पक्षम अपने मेद्रूप विरोपण विषयसे अपनी दी 
उत्पत्ति हु । 

समाधान--तो हानि क्या हे 

प्र्--आत्माभरय दोष हआ यही हानि हे । 

समाधान-- अच्छा तो प्रत्यक्ष लपने भेदको विरोप्यत्वेन अण करता हे 
हेम विश्चि्ज्ञानको विरोपणज्ञानजन्य नहीं मानते । 

प्रभ--यदि भेदका विरोप्यत्वेन भान मानो तो विरोपण ओर विशेष्य 
इन दोनेकि साथ इद्धियसन्निकपं विशिष्टजानका कारण हुआ इस 
पक्षमे ्ानोत्पक्तिसे पके भेदकी सत्ता कनी होगी % तत्र॒ तो उसी जानका 
वह्‌ मेद कैसे विपय हो सकेगा, क्यकिं अपनी उत्पत्तिसे पहले अपना ही भभाव 
रहता है । 

समाधान-उस जानकरा भी नानान्तर हम मान ङ्गे । 


# ताप्यं यष दै छि भदा प्राहक प्रत्यक्ष पिशपणविन्चष्य उभय ॐ खननिकयसे जन्य है । 
हर पश्चद्रं भदश्य विशेष्यत्वेन भयवा विशेषणत्वेन भान दोनेपर भेदके साथ इन्वरिन्न सन्नि 
प अवद्य पठे कना दोगा, करयोखि भदसीजद्प दी तो विशिष्टमेदभ्रादशू प्रत्यज्ञका 
जनक दै भौर इन्धियाथिकषं भेदका आश्रय ठहरा । उश्चके निमित्त भेदी सत्ता पठे हीये 
माननी पदगो, तव तो सन्देह यह होता दै कि दाद्धियश्निषयद्च आध्रय जो भेद द बह स्वग्रादृच 
भस्यक्षको खिश्ची मौर से श्चात होश्र जनाता दै या खत्तामात्रते जाता है। यि पहल पश्च 
है, तो बह क्षान यदी ई या इतरे भिन्न १ । यदि यदीद, तो स्वप्रशषश्ा भेषय नदी वनेणा, 
क्योकि अपनो उद्ततिचे पू अपना अमाव रहा रता है, देखा एष नियम दै । 
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त्वात्‌ । अवत्तमानस्य ज्ञानस्य परप्रफाश्यस्वे वर्च॑मानकालोपाधित्र 
स्वप्रकाशतमिति स्यात्‌ । यत्तमानकले ज्ञानस्वरूपमेव खप्रकाश्चमिति 
चेत्‌, न; अतीतानागतयोरपि तथात्वापततेः । नहि धटः कानि 
अवट इत्र स्यात्‌ । इन्द्रियसन्निकपधयस्य भेदस्य स्वसत्तामात्रण 
स्वविपयकञ्ञानजनकलमित्यपि ्रक्रियामात्रम्‌, प्रमाणाभावेन सत्तामाघ्रस्य 
अपि अपिद्धः। अस्तु तर्हिं परप्रकाशज्ञानपक्षे प्रलयशषान्तरेण ज्ञानात्‌ 
ज्ञेयस्य भेदग्रहः । 
=-= 
भरन--अच्छा तो वह ज्ञानान्तर निर्थिकल्परूप है या सविकह्परप 
है? इसमे प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं हे, क्योकि मेद सविकस्यकमात्रस 
वेब होता हे । रहा दूसगर पक्ष, वह भी नही यन सकता, क्यांकिं वह ज्ञानान्तर 
भी स्वयप्रकाश जानका विषय नहीं है | इसटिए तत्पमतियोगिक भेदको विषय 
नह कर सकता । यदि अवरैमान ( मूत ओर भविष्य ) ज्ञानको पर प्रकाईय 
मानो तो वमान काठोपाधिक स्वमकाच स्वतः इभा इससे जान स्वाभाविक ही ` 
स्वप्रकाश दै, इस प्षकी हानि इ । 
समाधान-वत्तमान कारे जानस्वस्प ही स्वयधकाङ्प दे । 
ध नहीं हो सकता, यदि सा ही मान ल्या जाय तो अतीत 
२ क्म भी श्ञान कौ स्वयभरकाराता सिद्ध रहेगी, क्योकि 
गी त तो है ही नहीं ओर जिस तरह धट कभी अट 
(0: दी ज्ञान भी कदाचित्‌ स्वयभकाररूप नदीं हो सकता । 
इन्दियायसननिकृपैका आश्रय जो मेद्‌ है, बह स्वस्तामात्रसे स्वविपयक्र 
भतयक्षको जनाता दे, इस पक्षका अनुवाद करके खण्डन करते है ।] इन्द्रिय 
२ आश्रय जो मेद्‌ है, बह ॒स्वसतचामात्रसे स्वविषयकं ज्ञानको जनाता 
ध 1 है, क्योकि भरमाणके जभावसे सत्तामात्रकी भी 
भरन --अच्छां तो परपकाश जञानपक्षमे पर्कषान्तर (अयात्‌ “योऽयम्‌ 
ईस भत्यकषके द्वारा) जानसे जेय "धट का भित्नरूपसे अहण होता है, यहं ` 
मान च्वि जाय, तो क्या हानि है ? ^, 9 
समाधान--बह्‌ भेदका दण भी व्यदृत प्रतियोग्यादि (अरात्‌ मेवे ` 
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भावायुशादसदिवां ४७ 


सोऽपि व्यावर्तप्रतियोग्यादिग्रहपूषको न वेति विवेचनीयम्‌। न 
चेत्‌ कथं भेदं विपयीङययात्‌ । नदि निदधरभिकं निप््रतियोगिकं वा भेदं 
कथित्‌ परस्येति, अयमस्माद्‌ भिन इति अनुभवात्‌ । 

व्यादृत्तप्रतियोग्यादिग्रहपू्वैकतवे तु ॒व्याटृततिग्राहकरत्यकषान्तरान्वेपणे 
अनवस्था । तेनैव व्यावृ्तिग्रहे आत्माश्रयः । तस्माद्‌ वस्तुमातावगाहिं 
प्रत्यक्षं न भेदबात्तां जानातीति सिद्धम्‌ । 

अस्तु तिं अनुमानात्‌ ज्ञानज्ञेययोर्भेदग्रदः । तथाहि विमतो विपयः, 
स्वविपयज्ञानाद्‌ भिचते, तद्विरुद्भधमौभ्रयत्वात्‌ यो यदिरुदधधमोभ्रयः स 


एथक्‌ रूपसे स्थित जो ्रतयोगी ओर धर्मां इत्यादि ) के अहणपू्ैक हे या 
न्ट, यह्‌ विवेचन करना चाहिये । यदि नहीं हे तो वह प्रत्यक्षान्तर भी 
भेदका हण कैसे कर सकेगा, क्योंकि निधरमिक ओर ॒निप्मतियोगिक भेदका 
को$ भी साक्षास्कार नदीं कर सकता &, कारण कि “अयं अस्माद्विन्नः" अर्थात्‌ 
यह इससे भिन्न है- देखा अनुमव होता है । इस अनुमवमे धर्मा ओर 
परतियोगीका भान होता है यह निष्यतियोगिक अनुभव नही हे । 

प्रश्-अच्छा तो उ्यादृत प्रतियोग्यादिके ज्ानपूरवेक ही ज्ञानसे ज्ञेयका 
मेदम्रहण होता है, यदी हम मान रगे । ॑ 

समाधान-रेसा मान ठेनेसे भी व्यादृिके आहक भरत्यक्षान्तरकी खोज 
कटनी पडगी, तव तो अनवस्था हो गई । यदि उशी भरत्ययान्तरसे ग्यादृतिका ` 
अहण होना माना जाय, तो आत्माश्रय दोप आवेगा । इससे वप्तुमात्रका 
अवगाहन करनेवाख प्रत्यक्ष भेद्‌ की बातत भी नहीं जानता, यह सिद्ध हभा | 

पश्च -अच्छातो ज्ञान ज्ञेयके भेदका अण अनुमानसे सही उसीको 
दिखाते है। यह विमत विषय स्वविषय ज्ञानसे भिन्न हे, तद्रिरुद् र्मका 








% तात्य यह है छ मेदो ग्रहण शखूरनेवाा अयक्ष निर्व$ल्यण दे या खविढल्पक { 
इमे निर्वि्ल्पक तो ड नही सकते, क्योकि खमवायादि निश तरह सविकल्यैष्वेय £ रेषा 
टी भद भी सविद्धल्यकमात्र वेय है । भब रदा खविकत्पक पश्च उसमे भी यदह प्रन उठता 
£ छि षट सविदल्पकः प्रभयत्वेन भद खो विपय करता दै या भेदत्वेन १ इमं प्रथम पश्च तो 
निष्प्रयोजन द, क्योकि प्रमेयत्वेन जलद चान दोनेपर भी प्वासे मनुप्यकी प्यास चान्त 
नदी दोती । पसे ही भद के बमं भी जानो, भव रहा वृसारा पक्ष छि “भेदत्वेन भद फो 
पिपय डरना षट्‌ भी ठीक नष्ट दै, यमो धरम भौर परतियोगीडे सपि दी तो भेद दै । १ 


((-0. 1/८111141/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 





४८ ` वेदान्ततिद्ान्तथुक्तावरी 


एन्ययागःगकरकाकागावकनय्यावणतवकण्कवकानवकवणकगन्कगयौननकगन्नवकनाचन्यषान्यषष्ना णि) व 








ततो भिद्यते यथा घटात्‌ पटस्तथा चायं॑तस्मात्‌ तथा । मेवं बिरोधस्य 
भेदनिरूप्यत्वेन भेदासिद्धया विरोधासिद्धौ तदिरुद्धभमीश्रयत्वस्य अपि 
असिद्धेः। साष्याप्रसिद्धया व्याप्रवसिद्ेध । नहि धटपटयोरभेदः 
केनचित्‌ मानेन सिद्धो येन साध्यं प्रसिद्धयेत्‌ । प्रस्यक्षाभावे अनुमानान्त- 
राुसरणेऽपि अनवस्थादिदोपस्य ताद्परस्थ्यात्‌ । 


आश्रय होनेसे ( अर्थात्‌ ज्ञानसे विरुद्ध जो जडत्व ओर अपरकाशस्व धर्म हँ उन 
धर्मोका आश्रय होनेसे ) जो जिससे विरुद्ध धर्मका आशय होता है वह उससे 
भिन्नहोताहे, जेसे किं घरसे भिन्न पट, वैसे ही यह विपय भी है, इसकिप 
विरुद्ध धमाय होनेसे ज्ञानसे भिन्न है । 

समाघान-- भवम्‌, पूसा मत कहो, क्यों विरोधा मेदसे निरूपण होनेसे 
भेदकी असिद्धि # दोनेपर विरोधकी भ असिद्धि हु तो उससे विरुद्ध 
ध्मोङ्ञा आश्रय होना यह बात भी असिद्ध ही रदी । ओर भी सुनो, घुम ज्ञान 
मरतियोगिक भेदको सिद्ध करते हो या भेदमात्रको ? इसमे अन्त्य पक्षम तो 
कुछ शग हे दी नहीं । रहा पहख पक्ष, उसमे साध्यकी अपरसिद्धिते पक्षकी 
भी असिद्धि हुदै तो ाभयासिद्ध हा । 

परन--दम य्हापर सा अनुमान करते षै कि ज्ञान ओर स्तानके 
विपय ये दोनों परसपर मिज है, विरुद्धे आश्रय दोनेसे, जेसे कि षट यैर 
१९, यह्‌ हमको वक्तव्य हे जर परस्पर मेद भी पटादि ही भ्रसिद्ध दै, इसटिष 
भप्रसिद्ध विशेपणसे भाश्रयासिद्ध दोप नही आवा । 

समाधान-ग्यािकी जसिद्धि होनेसे यद कहना भी तुम्हारा ठीक नहीं है! 

प्रन व्या्िकी अिद्धि केसे है ? 

समाधान--सुनो, षट जोर पका भेद किसी ्रमाणसे सिद्ध नषटी हो 
सकता, जिससे करि साध्यकी सिद्धि हो सके तात्प यद्‌ है कि साध्यसायनके- 


भोः 


५ 1 प _~~---------- 

^ तात्प यह द @ विरोधङ़ा आश्रय होनेसे धरवद्य विरद दोना दस्मे तो षो 
शगदा दै री नदी, परन्तु ज्ञान ओर मेया बिरोध भी सो भेदे जाननेपर हौ जाना जाग्रगा ॥ 
यदि भदको ज्ञान नदीं टै, तो विरोधक शान से दोगा; क्योकि बट तो भेदे निरम्य उहय 
जव इान लोर रेया भद्‌ द तुम्दारा साध्य जव उसद्धो अभी सिद्धि नदी दै ठो तिष्य ज 




















विरोभष्प ध्मविशेय दै उदधी भविदधिधे उम आश्रयत्व भी असिद्धि 2, इषव 


` सिद्धन्तीने कदा दै--"मैवम्‌" । 
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नण क्क कणो कक 3 + 1 


८ .आगमस्याऽभेदमात्रे तातपय्यैण प्यवसन्नस्य भेदवोधकत्वं रङ्धितुमपि 
अशक्यम्‌ । नु बह्मणः सकाशात्‌ सृष्टिं प्रतिपादयचागमः काय्येजातस्य 
ततो भेदमपि प्रतिपादयति । अमेदे ततो जन्मेव न स्यादिति चेत्‌, न; 
सृटिवाक्यस्य स्ैस्य प्रधानादिपरपरिकस्ितकारणान्तरनिराशृरणप्रस्य 
मृद्षटादौ कारणात्‌ काय्यैस्य भेदेनाऽनिरूपणवट्‌ ब्रह्मणः कारणात्‌ काय्यं 
जातस्य सर्बस्य मेदेनाऽनिरूपणेनाऽद्वितीयत्रहमसम्भावनामात्रे वात्पय्याद्‌ । 
( साथ रहना खूप ) सम्बन्ध व्याप्ति है ओर सम्बन्धके उभयनिरूप्य होनेसे, 
दोनों सम्बन्धिर्याको सत्‌ होना चाहिये । प्रमाणके अभावसे तुम्हारा साध्य 
द्टान्तमे मी सत्‌ नहीं है, इसकिए साध्यकी अपरसिद्धिसे तन्निरूपित व्याधिकी 
मी सिद्धि नदीं इई । इसी प्रकार प्रतयक्षका अमाव होनेपर अनुमानकरा अनुसरण 
करनेसे भी अनवस्थादि दोप ज्येकि त्यां रहे । 

अव रहा शाञ्ञभरमाण, वह भी तात्पर्यह्पसे अभेदमात्रमं पयवसित दै, 
इसङिए उसकी भेदबोधकतामे शङ्का ही नदीं हो सकती । 

प्रश्- चास भेदबोधक क्यों नदीं है? त्रके खष्टिका वणैन करता हआ जो 
ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादि वेदशास्त्र हे, वदी कार्यमात्रका त्कसे 
मेद्‌ भी कता है । णभेद्‌ होनेपर तो जन्म दी न होता । 

समाधान-तुम्हारा कहना ठीक नदीं है, क्यांकिं "तो वा इमानि" यह्‌ श्रुति 
अचेतन प्रभानसे ओर परिच्छिन्न ज्ञानशक्तिवाे दिरण्यगरभ॑से जगत्‌की उत्पत्ति 
होना सम्भव नहीं 2, इस वतको कहती 2 [ अर्यात्‌ सा्यादिसे परिकलित 
भधानादिकरे खण्डनमे उक्त श्ुतिका तात्मयं है] जसे मिदटी ओर्‌ घर जादिमे कायसे 
कारणका भेदसे निरूपण नदीं है, वैसे दी श्ुतिने कारणरूप रसे सम्पूणं काया 
मेदङ्पसे निरूपण नही किया है, किन्तु श्ुठिका तात्पयं अद्वितीय ब्रहमसम्भावना- 
मातरम हे [ अथीत्‌ विजातीय मेदद्ुल्य बरही जो सम्भावना, अर्थात्‌ अद्वितीय 
ही ब्रह्म हो सकता है सी सम्भावना, उसमे खषटिवाक्यद्धा तात्पय है । 

भररन- यदि मिद्धी ओर घटका अभेद दी माना जाय, तो पूर्व्तरभाव 
अर्थात्‌ कारणका पटेसे रहना ओर कार्यका पीछे होना आदिं नी बनेगा । 
उसके न वननेसे पूवोचरमावते व्याक्च जो कायकारणमाव दे, वह॒ भी भेदके 
विना नदीं बन सकेगा अर्थाव्‌ भेदके माने बिना कार्यकारणभाव नदी दो 
सकता, इसिर्‌ सृष्टिवाक्य भेदपरक कयां न माना जाय १ | 
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५० वेदान्तसिद्धान्तयुक्तावटी 


| 
| 
| 
अन्यथा भेदपरत्वे तज्निपेधोऽनथकः स्यात्‌ । रिश्च, सृष्टिवाद्यं न ताषत्‌ | 
साक्षाद्‌ भेदं प्रतिपादयति; भेदवाचकपदामावेनाऽपदा्थैस्य बाक्याथला- । 
भावात्‌ । पदाथस्थैव संचुटखेन आ धर्मिमातप्रतरेन वा वक्यम्रतिपायलात्‌ 
करपनायाथ निपेधवाक्यव्िरोधेनाऽ्युत्थानात्‌ । न च ज्ञानमेव स्वातिर्कति- ` 
बेयव्यतिरेकेणाऽलुपपमं खमिव जेयं विषयीकरोति । नहि निर्वप बानं 
समाधान--यदि सषटिवाक्य भेदपरक होता तो "नेह नानास्ति किक्वन' इस ` 
शतिसे भेदका निपेध करना व्यथ हो जाता, क्योकि एक अखण्ड वस्तुके ` 
दिलानेके निमिष दी तो भेदका निपेष किया जाता है । अर्थात्‌ यदि मेद श्रति- ` 
तात्ययेका विषय होता तो अखण्ड वस्तुढी सिद्धि न होती । ओर मी एक युक्त 
दे, बह य कि यृ्िवाक्य साक्षात्‌ भेदका भ्रतिपादन नहीं करता, क्योकि उसमे ` 
कोरे भेदवाचक पद ही नही ह ओर गपदा वाक्यार्थं भी नहीं होता । 
पर्ष जेसे शुके परम मोजनका निपेष॒ करानेवाडा भविपं सुड्श्वं 
इत्यादि अपदूथ होनेपर भी वाक्याथ होता है, वैसे दी ब्रह्म जीर जगत्का 
भेद जपदाथे होनेपर भी सृिवाक्याथं क्यों नही दोगा ? 
समाषान-ससष्टहपसे अथव्रा धर्मिमात्रपरक होनेसे पदा ही साक्षात्‌ 
वाक्यप्रतिपा् होता हे, इसङणए परगृहमोजननिद्ृतिकि अपदार्थ होनैसे उसमं 
साक्षात्‌ वाक्याथता नही दे ओर पुर्यकल्मनाका मी उत्थान नही हो सकता, 
क्योकि नेह नानास्ति किश्चन' इस निपेधबाक्यसे विरोध आता है अथात्‌ शरुतिके 
सामने पुरुपकी कपना तुच्छ ह । 
भरन--मपनेसे अतिरि जो वेय अर्थात्‌ घटादि पदाथ र उनके विना 
जान असिद्ध हे, इसि ज्ञान अपनेसे भी भिज्ञ जञेयक्नो वपय करता डे । 
[तापय यह दे क जसे दायके विना मि अपने सरपको नही पा सक्ती, ` 
वेते ही जेयके बिना ज्ञान भी अपने स्वरूपको नहीं पा सकता, इसकिए जञेयका . 
होना आव्स्यक हे । दिके विरोधसे वही जीव स्वये जेय नहीं हो सकता । इत ` 
कारण ज्ञान ही अपनेसे मिच्च जो सेय उसके धिना अनुपपन्न होनेसे जेयकी 
कल्पना करता हे । इस तरह ज्ञान ओर ङेयका भेद सिद्ध हया ] ओर निर्विषय 
जानका संम मी नहीं हे # जीर एसा कीं देखनेमे भी नहीं जाता, किन्तु चान 


~~ == य ~ ¢ 
# ताये यह्‌ दै छि सान वस्तु प्रकाश । सदि वाद्य पदां अत्यन्त अघत्‌ माब ` 
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भपाञ्चुवादसहितां ५१ 


सम्भवति दृटं॑वा सविपयस्येव भासमानत्वात्‌ अन्यथा निष्प्रकारकमेव 
भासेत । ज्ञाने विषयातिरिक्तस्य प्रकारस्य अभावादिति बाच्यमर्‌, 
ज्ेयव्यतिरेकेण ज्ञानस्य अयुपपत्यभावात्‌ । 

तथाहि तत्‌ किं ज्ञानस्य ज्ञेयव्यतिरेफेण उत्पस्यजुपपत्तिः स्थित्य- 
लुपपत्ति््यनुपपत्तिवा १ नाः, ज्ञानस्य स्वरूपत उ्यत्यभावात्‌ । भावे ` 
या प्रमाणतदाभासास्यामेव तदुत्पादनसम्भवे विपयानपेश्षणात्‌ ज्ञानस्य 
सर्वत्र विपयजन्यत्वे नियमाभावात्‌ । 

नाऽपि स्थित्यनुपपत्तिः, विषयस्य ज्ञानानाभ्यलात्‌; तथाते चा विप- 





सविपयक ही सर्थत्र भासमान होता दै, नहीं तो निष्प्रकारक ही भासने खगता 
एसा होता नहीं है । ओर ज्ञानम विपयसे अतिरिक्त कोई भकार भी नदीं है 
जिससे वह सप्रकारक दोकर भासने रगे । 

 समाधान- यह मत कहो, क्योंकि सेयके विना ज्ञानकी अनुपपत्ति ही 
नीं है, अ्थीत्‌ जञेयके बिना भी ज्ञानकी सिद्धि हो सकती दै। उसी 
वातकरो दिखाते है, क्या ज्ञेयके बिना ज्ञानकी उत्पततिकी असिद्धिदटैया 
उसके भिना ज्ञानकी स्थिति नदी हो सकती है अथवा उसरी पिकी अनुपपत्ति 
हे । इन तीनां पक्षम से पहा पक्ष तो टीक नहीं हे, क्योकि ज्ञानकी स्वरूपतः 
उत्पति ही नहीं हे फिर कैसे कह सकते हो फ ज्ञान की उतत्तिकी असिद्धि है। 
यदि कुछ दरके रिण ज्ञानकी उत्पत्ति मान भी ठं तो प्रमाण या भ्रमाणा- 
भासे उसरी उत्यत्ति हो सकती है पिर उत्पत्तिमे विपयकी क्या ययेश्षा दे; 
अर्थात्‌ ङु आवदयकता नही दै । ओर ज्ञान सर्वत्र विपयजन्य ही होता दै, एसा 
कोई नियम मी नही हे, क्योंकि अनुमित्यादि स्थरुमें इसका व्यभिचार हे । 

जब्र रहा दृरा पक्ष, वह यह कि केयके बिना च्ञानकी स्थिति नदी हो * 

सकती, वह मी ठीक नही है, क्योकि यह वात तब हो सकती, जब्र॒विपय 











जाय तो ज्ञान दिद अद्य दोगा इ७लिषए्‌श्षान बस्तु निरप्य दै तो विपये अभावमें उघड 
स्वङ्पा दी चम्भव नष्ट हो खफता ! कदाचित्‌ तुभ यद इटो कि छरी भूतले यवान्‌ दोनेषर 
भी दूरा भूतल घटरदित भी टै, यह बात जिच तरद घम्भव दो सती है, वैधी िती 
षान सवरिपमर दोनेपर भी ज्ञानान्तर निर्विषय करयो नदी १ इपर भादी चदा टै 'सविपयस्यैवः 
अर्यात्‌ सविषय स्षान दी भासमान दो सद्धा ४, निर्िपय माधित् नदी होता । 
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५२ वेदान्तसिद्धान्तयुक्तावटी 
नन्वव न्््व्व््व्य्च्य्च्य्््य्यय------------ 


यत्वन्यावातात्‌ । ञानविपरयकरज्ञानस्य॒वपिपयज्ञानाधीनत्वेन ज्ञेयं षिना 
प॒ यचुपपत्तिरस्त्िति चेत्‌ › न; ज्ञानस्य स्वयम्प्रकाशमानतेन खब्य- 
वहाराथं स्ातिरिक्तानपे्षणात्‌ । परप्रफासत्वेन ज्ञानान्तरापेक्षायां तस्याऽपि 
अन्यतस्तस्याऽपि अन्यत इति अनव्रस्थितया ज्ञानासिद्धौ जगदान्ध्यप्रङ्ग्‌। 

अ्तायमानस्व जनस्य स्वविपयसाधकत्वे प्रमाणाभावेन नरभूङ्ग 
एद्यस्य खरूपरत्नासिद्धः । अस्तु वा ज्ञानस्य खज्ञानाथं ज्ञानास्तरापेश्ष 


~ 


शानका मभ्य होता, परन्तु वह ज्ञानका आश्रय नहीं है; विपयको ज्ञानक 
आश्य माननेषर विपय दी नहीं रहेगा । [सारां्च यह दै कि ज्ञानाय 
भमाता है ओर विपय ठहरा प्रमेय, यदि विपयको ज्ञानाय मानोगे तो दिपय- 
त्वका दी व्याघात ( नाश ) हो जायगा |] 

भष--गच्छा तो ज्ञानविपयक ज्ञानके विपयञानके अधीन, (विपय- 
भिज्ञजञानजन्य) होनेसे शेय विना उसकी चति ( प्रतीति ) का न होना, 
दी ज्ञान ओर जेयके भेदे प्रमाण हो । 

समाधान यह मी ठीक नहीं हे, क्योकि ज्ञान स्वयंभकाशमान है, भतः 
बट अपने व्यवहारके छ्ए मपनेसे भितनकी गपेशषा नही रखता । यदि ज्ञानको 
मकरा मानकर उसको ज्ञानान्तर (अन्य ज्ञान) की अपेक्षा हे, ठेसा माना जाय, 
व सानान्तरको भी ज्ञानान्तरकी अपेक्षा रहेगी घौर उसको भी चोधे 
भ न इष तरह अनवस्था होनेसे ज्ञानकी ही सिद्धि न होगी । 
व जायगा । # ओर यदि अज्ञायमान ज्ञानको ही विपयकसाधक 

४ (माणकं जभावसे ज्ञान नरशङ्गके तुल्य दो जायगा इस दच्चाम 
उसकी स्वखपसत्ता ही सिद्ध न होगी । 

अथवा चानको स्व्नानके लिप ज्ञनान्बरकी अपेश्चा भले दी रे, 
न. 


^ तायं गद दै जो शान नदौ जाना ्‌ 
जाता उसी अधतत्वापत्ति होने 

व चानकी भी ्रमाणामावदे भवत्त्वापत्त रही । पश्चाच्‌ उव ज्ञानधाराश्र भी असस्वापति 
मूकभूत ञान ई विद्ध न हुभा। तवतो अजद्रप्रपबद्यी स्वयंसिद्धि न होने 

¶द अतीत टौ न दोगा । इकर शानो पररा मानना अयोर्य दै । ति 
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भायानुबादसदहिता + ६ 


1 त 7 णीन म 
ग्र र र र 7 


तथाऽपि विपयापेश्णं इतः पिपयज्ञानस्येव अपेक्षणात्‌ । ज्ञानसामान्यस्य 

अनपेश्षणे स्वविपयव्याव्तज्ञानपिक्षायां विपयापेशक्षापि अवश्यम्भाविनी 

इति तत्तुच्छम्‌ , ज्ञानस्य स्वत एव व्याृत्ततयात्‌ परसिद्धजात्यादिवत्‌ । 
तथापि ज्ञानस्य ज्ञेयव्याप्ततवात्‌ ज्ञेयं बोधयति इति चेत्‌ , न; व्याप्य 





तो भी उसको विपयकी अपेक्षा नदीं हो सकती है अथौत्‌ विपयीभूत 
जञानका जो विपय है उसकी अपेक्षा ज्ञानविपयक ज्ञानको केसे हो सकती है, 
किन्तु उस ज्ञानान्तरको विषय ज्ञानी ही अपेक्षा रहेगी । [ अथोत्‌ ज्ञानी जो 
ज्ञपि है, वह स्वविपय ज्ञानी ही अपेक्षा रखती है ज्ञानविपयीमून जो 
ज्ञान उसके विपयकी भी अपेक्षा नहीं रखती, क्वो स्वविपयी जो ज्ञान 
तन्मात्रसे ही वह ज्ञपि चरितां हो जाती हे । ] 

प्रक्ष ज्ञानकी जसिको सामान्य ज्ञानी अपेक्षा न रहनेपर अपने 
विषयस्ते भिन्न ज्ञानकी अपेक्षा रही तो विपयकी अपेक्षा भी अवश्य रदी † । 

समाधान-- यद तुम्हारी बात तुच्छ हे, क्योकि जसे वेरोपिक आदिन 
धटत्व, परत्व आदि जातियोको स्वतः व्यादृत्तरूप माना हे, केसे दी ञान भी 
स्वतःग्यादृचस्वखूप हे { । 

प्र्--जिस तरह दाद्भ्याप्त वहि ८ लक्रड़ीम भ्याप्त हुदे अभि ) दाद्यको 








† वादौ तात्पर्यं यद्‌ ै छि श्वानो इतिमे क्या स्ञानसामान्य टी विषय दै या विदनेपश्चान 
विषय ई दमे पसम पक्ष तो यनेगा नही, कयो “धरज्ञानम्‌" देखा उघका आद्र दोनेसे 
शानमात्रे विपय कहना अयोग्य ह, क्यो तन्भात्रद्मो अपेक्षा न रदी । अब यदि दृखरा पश्च 
ह तो शनविदिपडे विपये अधीन दोनेसे विपये अभावमें श्ञानद्धी पिकी उत्पत्ति $ते होगी । 

‡ षिदान्तीका दना यद 2 छि विप ज्ञानम स्यात्तदा दे दै या शाने 
व्या्त्तिद्ा अतीति हेतु ३ १ दषम पदसा पश्च तो ठीक नदीं टै, वयोंकि व्यादत्ते अन्योन्या- 
भावरूप दनि वह जन्य ४ चौर यदि उको जन्य टो तो उद्यो उत्पत्ति पके 
ज्ञान सवय अभिन्न स्वमावबास्ा उन्न हुभा तथ तो विपयसे स्याशृ्तिदधो उत्पत्ति दोनेपर 
अपने स्वभावको क्रमों न छोदेगा । ओर भतीत-अनागत-गिपयक श्ञानमं भी अभ्वात 
रधग होगा । अव रहा दृक्य पश्च उस्रं यद पर्य दै कि यदि विपरय अपने सानम व्याशतिद्च 
योधन छराता टै तो अती स्याद्द योध राता ६ य। घत व्याश्तिच्च { इसमे अयवक 
र्ना न होने पदता पक्ष ठी नहा £, दरे पक्षम भौ शरानम्यापर्तिदयो रतत विपयापीन नदीं 
्ै, दन्द जति पस्य स्वतःग्याएत दै । 
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५४ वेदान्तसिद्धान्तथुक्ताघरी 
सिद्धः शानक्ेययोविंभिन्नदेशतवेन सामानाधिकरण्याभावात्‌ । अतीताः 
नागताथज्ञानदोनेनैकारलस्य अपि अपिदधः । तस्मात्‌ , 


प्रत्येतव्यप्रतीत्योश्च भेदः प्रामाणिकः कुतः ! 
भतीतिमालमेवेद्ाति विश्वं चराचरम्‌ ॥ १८ ॥ 
्ानजेयप्रभदेन यथा स्वाप्नं प्रतीयते | 
विन्ञानमात्रमेवेतत्‌ तथा जाग्रच्चराचरम्‌ ॥ १९ ॥ 


=-= 
जलती है, वसे ही जेयव्याप्त ज्ञान भी ज्ञेयक्ा बोध कराता हे | | 
ह समाधान -यह दन्त विषम हेः क्थोकि जव कभी जहांपर वहि 
रहती हे तव वर्होपर दाहय भी जक्रदय रहता हैः इसर्एि ठीक ही हुआ कि 
भमि दा ( काष्ठादि ) को जलती है । परन्तु पशवे तो ज्ञान ओर ज्ञेयकी 
व्यापि दी नहीं हे, क्योकि भितदेशस्थ होनेके कारण ज्ञान ओर ज्ञेये ` 
सामानाधिकरण्य जमाव हे ओर ज्ञान जर तेये पककाठलका भ अभाव 
है, क्योकि वह अतीत.अनागतविषयकं भी दिलाई देता है। यरहौपर संह 


दोक हे- 
=, = र 
व भेद मामाणेक केतते हो सकता हं ? यह सम्पूर्णं चरावर ` 
५, जानस्प ही ) मास रहा है । [ तात यहह कि जड ` 
श अपी िगद्धिके लिए अवश्य ज्ञानकी अपेक्षा हे, परन्त॒ ज्ञानको ` 
यक अप्षा नहीं हं, यह तिद करियाजा चा हं इसलिद जञाने ह 
तरिपयक्रा अन्तम हो जाता हे ॥ १८॥ 


शद्धा यदि भरतीतिमात्र ही जगत्‌ दै, प्रतीति तो 
४ कीं जभेदसे ओर कटी नानाखूपसे (0 १ 
ज्ञेय, आ मेदसे साय जगत्‌ विज्ञानस्वरूपम होनेपर मा ज्ञान, 
” 1 दत अर्त होता हि ( अया स्वभमे वि्नान ह ज्ेयलपते ओर ` 
ज्ञानरूपे रतीति होवा ह ) बके हा यह विज्ञानमत्र ही जाग्रत्कालीन चराचर | 
रूप जगत्‌ की ेदते आर फी अमेद्से मासमान होता है । [ इतलिश उसका 
मान होना कुक अनुपपन्न ( युकिरन्य ) 
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मापाुबादसदहिता १ 
तन्तोरभेदे पटो यद्वच्छुल्य एव स्वरूपतः । 
क थेवेदं 9 9 
प्रात्मनोऽपि तथेवेदं भानमाब्वं चराचरम्‌ ॥ २० ॥ 
रज्जुर्यथा आन्तदृष्ट्या सपंरूपा भरकाशते । 
प्राता तथा मूढबुद्ा जगद्रूपः रकाशते ॥ २१ ॥ 


शद्भा-- विज्ञान ही जगत्‌ ङपसे भासता है, एेसी कर्पना क्यों करते हो 
विज्ञानसे मित्र स्वतन्त्रपसे जगत्‌ भासता है, एेसी कल्पना क्यों नही करते ? ] 
जते क्ते वास्तवमें पट तन्तुमेदसे शन्य हं अथात्‌ तन्ुरूप ही हं उसते 
भिन्न परर कोई चीज नही हे, बते हा परती्िसिद्ध यह चराचर जगत्‌ भी 
आत्मासे याह स्वरूपतः भिन्न होता तो शून्य होता# इसमं मानमात्र होना 
यह हेतु है [ मान अकाशक्रो अथात्‌ चेतन्यको कहते हं, बह रकाशता वास्तवमे 
आत्मामं ही पर्यवातितर ( समाप्त ) होती हे, इसालेट यह ठीक हं क्ति आल- 
भेदम जगत्‌ असत्‌ ह ॥ २०॥ 
शङ्का- यदि चिदात्मा जगत्पते भान होता हे तो वह विकारी 
हो जायगा । 
समाधान-- विवर्चवादका आश्रय करनेसे यह दोष नही आ सक्ता । 
इसी वातको कारिकासे दिखाते ह । ] 
जैसे आन्तदषटिसे रज्जु सर्परडपसे मतीत होती है, वैते ही आत्मा मा 
मूढदषटिसे जगत्रूपसे भासता हे ॥२१॥ 
[ चद्धा--अ्ञात रज्जु सर्परूपसे भासती हे यह बात टीक्‌ है, वर्योकि 
वृह सर्थकी अधिष्ठान 2 परन्तु आत्माका तो अन्नानवश्चसे भी जगतखपसे भान 
, नहीं हो सकता, क्योकि वह आत्मा जगत्‌का निमिचमात्र है, अधिष्ठान नहीं है । 
समाधान- मात्मा जगत्‌का निमित्त कारण नहीं दे, किन्तु उत्यत्ति, 
स्थिति जर प्रस्यका कारण होनेसे जगता उपादान कारण हे, इसङिए 
* आदय य है श करणकी खत्ता ही र्यं यत्ता दै, स्वतन्तरस्पचे कार्यो सत्ता नदी 
दै! यदि कार्य स्वतन्त्र सत्ता होती तो तन्तु अभावमं भी पट होता 1 
शद्धा--पट प्रति तन्तु्ओं खमवायी रण होनेसे वे प्रर भाश्रय द, इषलिए तन्तु 
अभावे पट नष्ट द्र यश्ता । परन्पु एतावता न्धी खता ट परडी सतता नदीं हो खड्ती ॥ 
समाधान--यह वुम्दारा दना रीड नदीं 1 जव कि दिमास्य शौर विन््याचजच् परस्पर्‌ 
भेद दोनेखे फरयद्मरणमाव नदी बनता £, यैष द प्रकृतमें जानो भथाच्‌, अत्यन्त भदे 
दर्थद्मरणभाव बनता दी नदी ४ ॥ 
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५६ वेदान्तसिद्धान्तशुक्ताषरी 
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भ्रात्मन्येव जगत्सवं दृ्टिमाच्रं सतत्त्वकम्‌ । 
उद्धूय स्थितिमास्थाय विनश्यति सहु्हुः ॥ २२ ॥ 
पूणोनन्दाऽदये शुद्धः पाप्मदोपादिर्वाजते । 
प्रतिनिम्बमिवाभाति दृटिमातं जगत्रयम्‌ ॥ २३ ॥ 


| 
अज्ञात आत्मको जगतकरा अधिष्ठान कहना ही उचित हे। इस वतको 
कारकिसे दिखाते हे । ] | 

तोके सहित यह समस्त दृ्टिमात्र जगत्‌ आत्मामं उतक्नि आर | 
स्थिति को भप्त होकर वार बार ल्यक्रो प्राप्त होता है ॥२२॥ 

[ शङ्का परिच्छिन्न जगत्‌रप होनेसे आत्मा जड़ हो जायगा ओर जगत्‌ 
दुःख-रूप हे तन्मय आत्माके माननेसे वह दुःखी हो जायगा तथा जगत्‌ नाना 
सूप हे तन्मय दी यदि आत्मा है तो नाना आत्मा सिद्ध होगे यह भी तुमको 
अनिष्ट हे जौर आतमामे अुद्धिका निवारण भी नहीं हय सकेगा, क्योंकि तम 
आत्माको जगत्मय मानते हो जौर जगत्‌ अशुद्धिमय ह तुम्दारा आत्मा धम्मादि- 
मय भी गा, क्योकि षमादिकी अयक्षाके विना आत्मा जगतो उन्न ही नही ` 
करता नदीं तो वेपम्य दोप आ पड़ेगा, कदाचित्‌ यह कटा कि आत्मा जीवों के । 
दृष्टा उपजीवन करता है अपने अदृष्टका नहीं । यह्‌ भी ठीक नही ३, कयोरि | 
तुम्हारे मतम जीव जओर ब्रपका अभेद है। शौर मी दोष हे-ञसे कि | 
ददीके आकारको प्रा होनेपर फिर दृव नही रहता, ददी ही जवदिषट रहती दै 
वैसे ही आत्मके जगदूरूप दोनेपर उसका अमाव हो जायगा । । 

समाधान --इन पूवक दोपे से एक दोष भी आत्मामं नही जा सकता है ` 
कथक अज्ञानवक्षसे आात्मादी परिच्छिननादि जगतख्पता डे वास्तवे नहीं है, ` 
इसी वातको आगेकी कारिकासे दिखाते है । ] । 

समल्त पाप, दोपादिते रहित, शुद्ध, पूर्ण, आनन्द ओर अद्धितीय आत्मामं | 
इषटिमात्र तीनां जगत्‌ ( जाम्‌ , सपन ओर सुरति कालीन ) मतिविम्बके समाव 
अतीत होते हे । [अथात्‌ जैसे विम्धे समीपे दर्पण भतिविम्बरूयसे अरतिमासिति 
होता ड्ज मी अपने स्वरू्यको नही छोडता, क्योकि अतिविम्वाक्रार मिथ्या | 
, हं । वेते ही भता भी जगदाकारके मिथ्या होनेसे जगदाफाररूपषे अतीत 
होता हआ मी अपने सरूपको नहीं छोडता है] ॥२३॥ 3 


((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 6810011 








भापालुबादसदहिता ५७ 
तदुक्तं भगवता वसिष्टेन- 
(तसिमिंथिदपंणे स्फारे समस्ता बस्तुदृ्टयः। 
इमास्ताः प्रतिविम्बन्ति सरसीव तदटद्रमाः ॥ 
तथा-यस्य चित्तमयी टीला जगदेतचराचरम्‌ । 
तस्य विद्वात्मकवेऽपि खण्ड्यते नैकपिण्डता ॥' 
तदेव द्टिमात्रात्मकं जगत्‌ आस्माध्रयविपयेण अज्ञानेन तमिति 
आत्मनोऽजञानविपयत्वं साधु विकदिपतम्‌ । तथा च आत्मनि ठोकिक- 
वेदिकम्रमाणासस्भवेन शश्चविपाणादिवदसते प्राप्ने इतस्तत्‌ साक्षात्काराय 
शास्राम्यथना इतस्तरां युक्तयेश्षा इति संक्षेपः 1८; :› ` 


यही वात भगवान्‌ वसिष्ठजीने की है, उसीको दो श्लोकोमे कहते दं 

उस चेतन्यह्पी विस्तृत दर्पणमे यह सम्पूणं वप्तुदृष्टि प्रतिविम्बित होती 
हे इसपर दृष्टान्त है जेते किं विस्तृत तालवमं उघके किनारेके दृष प्रति- 
विम्बित होते षै । जिसकी चित्तमयी रीठा यह चराचर विश्च हे, उसके विधा- 
समक होनेपर भी एकपिण्डता--अद्वितीयता--खण्डित नहीं हो सकती हे । 

सो इस प्रकार दषटिमात्रासमक यह जगत्‌ आत्माके आश्रित ओर उसीको 
विषय करनेवाले अज्ञानसे निर्मित हआ है । इस तह तुमने जो--भात्माको 
ज्ञानका विपय कटा वह क्या अच्छा किया [ अथात्‌ यह अच्छा नहीं किया । 
यह विकलित हे भरमाणसिद्ध नहीं हे, क्योकि स्वयप्रक्ाशमान आत्माको 
अज्ञाना विषय कदना अयुक्त दै, यह बात पहले षिद्‌ हो चुकी है, 
इस कारण सिद्धान्तीके मतकी सिद्धि न इई ] उसीको दिखाते द, जव आस्मामं 
लौकिक ओर वैदिक दोनों पमाणोंका सम्भव न होनेसे शश्चश्श्षके समान यातमा 
असत्‌ हुभा तव तो उसके साक्षावकारके लिए खालकी अभ्यर्थना कसे हो 
सकती है भीर युक्ति्री अपेक्षा मी कैसे हो सकती हे यह संक्षेपे पू्ेपक्षीने का । 


* "अत्र बद्न्ति" यदाति छेकर "इति संक्षेपः" यदा पूवरैपश्षीने धिदधान्तीका मत लेकर एड 
देशी “मण्डनमतानुयाचियो द खण्डन धिया र ज्ञान ओर ज्ञयद्य बिभाग अप्रामाणिक ठदराया। 
इष दशाम टि लीर दस्य (श्वान भौर श्चि ) इन दोनोमिं खे ए शेष रदना चाये । 
टि देप या दद्य १ दपर कषे दै छि दद्य सपि दे भौर इष्ट निरेक दे, इसलिए 
दृष्टि दी शेप रद ख॒श्टती ६, दद्य नदी, अत एव मूलम “दृष्टिमात्रात्मद्म्‌" का है भव भगवि पूव 
पक्षी र विदान्ती्य प्रभ्ोत्तर च्ेया, एष्ेशी ओर बादीदा खण्डन दो चुद्च । 
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| 
एवं प्रापने अभिधीयते- | 
यत्तत्वं॑वेद्गाप्तं परमसुखतमं नियसुक्तस्वभावं 
सदयं सदमात्‌ सुसमं महदिदममतं सुक्तमात्रैकगस्यम्‌ । | 
यस्यांऽशे लेशमा्रं जगदिदमखिलं भरान्तिमात्रैकदेहं 

प्रयगज्योतिःसवरूपं शिवमिदमधघुना कथ्यते युक्तितोऽ्र ॥२४॥ 
कं तत्र प्रमाणामावेन आत्मनः स्वरूपालुपपत्तिः प्रतीत्यलुपपततिवो ! | 
नाचः, आत्मखरूपस्य नित्यतया इतरनिरेषत्वात्‌ प्रमाणस्य खप्रमेयाः 
| 


जव सिद्धान्ती कदते दै- फसा दोप प्राप्त होनेपर इस विषयमे हम कहते दे †-- 
जो तत्वस्तु वेदोमे गु हे, परम सृखस्वरूप हे, नित्य-मुकस्वमाषर हं, । 
सत्य हं, सृक्षमसे भी सूक्म हे, महान्‌ हे, अमृतस्वस्प हे, मुक्तपुरपमात्रयम्य | 
हं, जिसके एक शमे यह समस्त ॒अआान्तिरूम जगत्‌ स्थित है, जो म्रत्द 
ओर ञ्योतिस्वरूम ह एवं कल्याणमय है, उस वस्तुक्रो हम पूरकं 
 यहांपर कहते हे ॥ २३ ॥ | 
तुम जो आसमामे प्रमाण चाहते हो वह क्या आल्माके स्वरूपरामके ` 
रए चाहते हो या जात्माी प्रतीतिके छिए १ ८ अथीत्‌ भरमाणके अमावस 
आत्माके स्वरूपकी अनुपपत्ति होगी या प्रतीतिकी अनुपपत्ति होगी ) दमने ` 
क्या दोप समज्ञा 
पूवेपक्षी-भ्रमाणके न होनेसे आत्मके स्वरूपकी असिद्धि होगी । 
सिद्धान्ती नी, आस्माका स्वरूप नित्य दै, उसको दूसरेकी अपेक्षा दी 
नहीं है [ तातपयै यह दै कि भावकी नित्यता अका्लसे कदी जाती है। 
आत्मा जकायं है अतः नित्य है, इसङिप स्वरूपसमके लिए आमा प्रमाणकं 
जपेकषा नहीं रखता ] जोर प्रमाण स्वप्रमेयका उत्पादक भी नहीं हे । 


¶ इष भन्ये आदिमे जो यह कहा गया था छि आत्मामं प्रमाण है या नदीं ! र्घः 
अम्य यद दे कि भ्मारब्दसे तुम क्या छेते हो १ क्या विचचिष्ट अव्याकृत जीवादिश्म् 
वाच्य भात्माक्तेष्ोयाद्युद विदानन्दङ्प क्ेतेदहो १ यदि पसा पक्ष हे, तब तो अमा 
अदत होनेपर मी कोई दोय नदी ६, क्यो उस प्र्मदाङूप न दोनेखे भास्यत्व दोनेपर | 
ङु विरोध न आता 1 य॒दि प्रमाण अवृत न हो, तो भी दोप नदी ३। कोरि वद प्रतिप 
दी नही रहे, उसम प्रमाणी श्रृत्ति ओर अग्रश्तिद्धी चिन्ता करना व्यर्थं ३ । ठव क्या प्रति ` 
दे ! जो फु दमाय अतिपाय दै, उष मे दिखति हि ( म 
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भापासुवादसहिता ५९ 


यि मि ति जि रि भि पे रि जि किनि ने ति ति भि ति "तिः ति पि तिः तिः ति चिः ऋ पि भिजि के 


चत्पादकत्वाच । द्वितीये प्रमाणेऽपि तर्हिं प्रमाणान्तरं वाच्यम्‌, तद्‌- 
भावे नरभृङ्खवदसच्वेन स्वप्रमेयसाधकसासम्भवात्‌ । तथा च भ्रमणे 
प्रमाणान्तरा्चसरणे अनवस्थितेः प्रमाणेनैव वस्तुसिद्धिः इति अभिमान- 
मात्रम्‌ । अथ प्रमाणं प्रमाणान्तरनिरयेक्षमेव स्वं स्वप्रमेय च साधयति, 
स्वग्रकाशचस्वभावस्य तस्य सखपरव्यवहारे प्रकाशान्तरनिरपेशषत्वात्‌ , 
प्रदीपप्रकाशवत्‌ । नहि सर्वस्य साधकं प्रमाणं ससिद्धयर्थमन्यदपेश्षत 
इति युक्तिमत्‌ । हन्त तहिं सर्व॑स्य प्रमाणग्रमेयमेदभिन्नस्य जगतः 
साधक आत्मा कथं साधीनसिद्धिकेन प्रमाणेन सिद्धः स्यात्‌ प्रमाणात्‌ 
पूवमेव सिद्धत्वात्‌ । 








पू °--भच्छा तो प्रमाणके अमावसे आस्माकी प्रतीति न होगी । 

सिद्धान्ती- तव तो प्रमाणम भी प्रमाणान्तर कहना चाहिये । नहीं तो 
नरशृङ्गके तुर्य प्रमाण भी असत्‌ ठ्टरा, तो वह अपने प्रमेयका साधक न 
होगा । ओर ममाणमे प्रमाणान्तरका अनुसरण करनेसे अनवस्था दोष आता ` 
षै, इसकिषए प्रमाणसे ही वस्तुी सिद्धि होती हे, यह कहना तम्हारा अभिमान- 
मात्र हे । 

पूं - प्रमाणान्तरकी अपेक्षा न रखता हआ प्रमाण अपनेको ओर 
अपने प्रमेयो भी सिद्ध कर सकता है। जसे दीपकका प्रकाश अपने ओर 
पराये व्यवहारमं भरकाशान्तरी अपेक्षा नहीं रखता, क्योकि वह स्वयप्रकाशरूपं 
दै, चैते ही भमाण भी भ्माणान्तरकी अपेक्षा नही रसता, क्योकि यावत्‌ वस्तुओं 
का साधक जो परमाण वह अपनी सिद्धिके ठिए अन्यकी अपेक्षा $से रल 
सकता ह ? यह तो युक्तिविरुद्ध बात है । 

सि०- अच्छा तो भमाणप्रमेयभेदभिन्न सम्पूणं जगतका साधक जो 
आत्मा है वह ॒स्वाघीनसिद्धिवाले भमाणसे कैसे सिद्ध हो सकेगा [ अथात्‌ 
परमाणका सरूप ओर उसकी भवीति भास्माके अधीन ठहरी भोर आस्माकी 
सिद्धि परमाणके अधीन टदहरी, तो अन्योन्याश्रय दोप हुभा, फिर प्रमाणते 
आत्मसिद्धि कैसे होगी १] आसा तो प्रमाणसे पदे दी सिद्ध हे । तातययं यह 
हे कि आतमा प्रमाणा कारण है ओर फारण अवदय ही कारयके पूर्वमे रहता 
दे, तो फिर पू्ैसिद्ध आत्माक्ो भ्रमाण कैसे सिद्ध करेगा 
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६० वेदान्तसिद्धान्तयुक्ताधली 

अन्यथा असिदधपरमाठ्कं प्रमाणमेवात्मानं न॒रभेत, कर्थ वा सर्वस ` 
पमातारमात्मानं विपयीडय्यात्‌ प्रमाणं करमंकरविरोधप्रङ्गात्‌ तदन्यस्य 
च सस्य अनात्सत्वेन गप्रमातरलात्‌ । तथा च शरुतिः--शिङ्गातारमरे ` 
फेन विजानीयात्‌" इति । तथा च प्रमातुरात्भनः स्वत एव सिद्धताद्‌ ` 
माणाभावात्‌ न असकप्रापिः । विश्वेदमात्मनोऽसखमापा्यमानं प्रमाण- ` 





अन्यथा, यदि प्रमाणसे पूरवे आत्मसिद्धिन हो, तो प्रमाताके विना परमाण 
अपने स्वरूपका दी मन करेगा । 
[पूष भरमाता आत्मा नदी है, किन्तु बुद्धि है, क्यो कि “धीरी सिितत्र्व 
मन एवः इस शुतिसे युद्धि ही प्रमात्री हो सकती ३ । 
सि -ैतन्यके साथ॒तादात्यको प्राप्त हुए बिना केवर बुद्धि मात्र 
` हो दी नही सकती, करयोफि बह जड़ है । ओर आतमकं परमातूत्वमं दृत्तिवारी 
इदि उपायि हे, इसरिएि लेक बुद्धि प्मात्री फी जाती ~ बात्तवं 
आत्म भमाता हे ओर वही सत प्रमाणोका कारण हे । 
पूत०--दम प्रमाणसे आस्माकी उत्प हं 
ध समाक उत्पत्ति नहीं कते हे, किन्तु प्रमाणे ` 
अ वि. भी ठीक नहीं दे, वकि सवका भमाता जो आत्मा हे उसको 
स कर सकेगा इमे कर्मकतृविरोथ आता है # जर उससे 
र ४ जड़ दै, वह प्रमाता नहीं हो सकता । यदी वात शति भी 
द १ केन विजानीयात्‌, (वि्ाताकरो कोन दूसरा किस करणसे 
4 क जात्मासे भिन्न सवक्रा अमात्र है, इसकिष 
8 ज। आत्मको जन ले ) अतः प्रमाता जो आत्मा है 
भमाणके जभावमे उसकी ------- णके भमाक उक भस्तपधि नहीं हयो सकती 
~~ 


जोर दमेकी अपेक्षा रखकर होती ै । उन 
भति गोणभावको प्राप्न दोता र जीर कर्मजो शै 











छर खता । क प्रसक्ति हद, इखलिएु प्रमाण आतमाङधो विषय नदी 
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भापासुबादसदहिता ६१ 
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सिद्धमसिद्धस्वभावं खतो वा सिद्धम्‌ । आये अससग्रादफम्रमाणस्य 
प्रतियोगिविपयत्वनियमेन आत्मनोऽपि प्रमाणसिद्तवेन असचालुपपत्तिः । 
न हितीयः, असिद्धस्य आपादनायुपपत्तेः । 

नहि बुद्धौ अनारूढ़स्भावमापादयितुं शक्यम्‌ । टृतीये तु आत्मैव 
स्रतःसिद्धोऽस्त॒ असखस्य च॒ खतःसिद्धयनुपपत्तः । अन्यथा आत्मनो 
नामान्तरकरणग्रसङ्गात्‌ । 


~ ~ 

हे। जर भी कहते दे, प्रमाणामावसे भसज्यमान आस्माका जो असत्त्व है, बह 
किसी भ्रमाणसे सिद्ध हे या असिद्धस्वमाव है अथवा स्वतःसिद्ध है । इनमे से यदि 
पहला पक्ष हे, तो प्रष्टव्य यह है कि असच्छका ग्रहण करनेवाद प्रमाण असच्छ- 
मात्रका महण करता है या भात्मप्रतियोगिक असत्तवका ग्रहण करता है ? इसमे 
पहरा प्क्ष तो टीक नहीं हे, क्योंकि असत्त्व प्रतियोगिनिरूप्य है, इसछिए 
ममाण प्रतियोगीको विपय छिये विना केवरु असत्छमात्रको विपय नहीं कर 
सकता | यदि दूसरा पक्ष है, तव तो असच्वग्राहक पमाणके भतियोगिविषयत्र- 
( अथोत्‌ प्रतियोगीको विषय करके पश्चात्‌ अमावक्रो विपरय करना )-नियमसे 
आत्मा भी प्रमाणसिद्ध ह गया तो फिर आत्माके अस्वकी अनुपपि रदी । 
[ तात्पयं यह्‌ है कि अस्वरक प्रतियोगी हआ आत्मा ओर प्रमाणने भरतियोगीका 
अहण करके परचात्‌ असत्वका अहण किया । इस दशचामं प्रमाणसे आस्माकी 
सिद्धि हुई किर असत कहां रहा ?] अव रहय पीछे कटे हए तीन पक्षोमे से दृसरा 
पक्ष, वह यह कि आल्माकरो असिद्धस्वभाव मानना, परन्तु बह भी नीं बनता, क्यार 
असिद्धका आपादन ८ प्रसज्नन ) अयुक्त है ] इसङिषए बुद्धिमं अनाङ्ढ ८ अर्थात्‌ 
विचारमे नआ सकनेवाखा ) स्वमावका आपादन ८ कथन ) करना अश्चक्य 
हे% । रहा तीसरा पक्ष, उस आत्मा दी स्वतःसिद्धरहेः क्या हानि है; क्योकि सपक्ष 
ओर निरपेक्ष इन दोनों से निरपक्षको ही स्वतःसिद्ध॒ मानना उचित हे भर 

# शद्धा-असत्तवद्धा प्रतियोगी सत्त्र रदेमा, आत्मा षे का १ 

खमाघान- देखा मत कदो, यर्योफि दम पूते दे ि प्रतियोगी दोता हुआ जो घत्व दे, 
बह पदार्थश्म स्वरूप या धर्मं १ यदिषटो छिस्यरूपरे तो पृष्ठनायद ६ छि वह 
आत्मह्प है या पदार्थान्तर दै ? दमे पट पक्षा तो उत्तर दो चुका छि टमा प्रमाणगम्य 
निषे असत्त्व नी श्यादि, दूरे पशे वुम्दारे दी दानि द, “भर्षत्‌ पदार्थान्तर 


भसत सिद्ध दोगा आत्माका नदीं तो फिर ॐ भत्माका अपत्त्र शट सकते दो । 
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६२ वेदान्तसिद्धान्तथुक्ताबटी 
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किश्च, आत्मनोऽसचं किमास्मना ज्ञायते, अनात्मना वा १ नान्त्यः, ` 
अनारमनो ज्ञात्स्वासावात्‌ । नाद्यः, व्याघातात्‌ । 

तथाहि किमात्मा स्वपत्ताकाठे स्रासत्तां जानाति, स्वासत्ताकले ` 
वा १ आद्ये स्वसत्ताकाठे स्वसत्ता कुतः १ तथा च किं जानीयात्‌ बिपय- 
स्येव अभावात्‌ । द्वितीये कथं जानीयात्‌ स्स्यैव अभावात्‌ । स्वसत्ता 
काठे आल्मेव कालान्तरभाविनीं स्वसत्तां जानाति इति चेत्‌, त 
सन्नेव आत्माऽनित्यः प्रं तच्च कृतहान्यकृताभ्यागमप्रसङ्गन परिहृतम्‌ । 
रिश्च, आत्मनोऽसच्ववादी सात्मानं निराकरोति परात्माने चा १ अ 
निराकदरस्वान्निराकाय्य एव॒ आत्मा परमाथः सन्‌ । द्वितीये निरा 


असच्छकी स्वतःसिद्धि भी अयुक्त है, यदि सान मानें, तो आत्माका दी 
नामान्तर करना यहं प्रसक्त होगा । ` 

किच्च, सिंहावरोकनन्यायसे फिर भी प्रमाणसे असखकी सिद्धि होती है, 
इस पक्षम दोपान्तर दिखाते द । क्या आस्माका असख आत्मासे जाना जाता 
हेया जनास्मा ( जड़ ) से १ इनमे से अन्तिम पश्च तो ठीक नहीं ह, कयो । 


अनात्मा ज्ञाता नहीं हो सकता, वह कैसे जानेगा £ रहा पहला पक्ष, उस्म 
व्याघात दोष आता हे । 


पूवे०-उ्याात दोप कैसे आता है १ 

सि०- सुनो, क्या आस्म स्वसत्ताकार्म अपनी असत्ताो जानता हे या 
स्व-भसत्ताकारम अपनी असत्ताको जानता हे ? इसमे पहा पक्ष तो ठीक नही 
हे, भस स्वसत्तां स्व-असत्ता कैसी १ जर क्या जानेगा, वह तो विपयका 
ही अमाव रदा । यदि दृ्रा पक्ष मानो, तो भी कौन जानेगा, वर्हौपर जानने- ` 
वालेका दी अमाव रहा । | 


| 

| 

| 

पूवं ०~स्वपत्ताकास्मं आसा ही अपनी कासन्तरभाविनीं अध्रताको | 
जानता है 1 














ति०-- तव तो सत्स्प ही आता अनित्य ठहरा; परन्तु आत्मक 
अनित्य माननेमं छृतदहानि जीर जकृताभ्यागम दोष आते है । इस बातको | 
क आये हे । ओर भी दोप दै, देखो--ात्माका अपच्व कनेवाले तुम अपनी 
आात्माका खण्डन्‌ करते हो या दूसरे की आत्माकरा १ यदि अपनी आत्माक्रा खण्डन 
करते हो, तव तो खण्डन करनेवार असत्‌ दुभा जर निराकारे ( खण्डनीय ) ठ 
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भापानुवादसदिता ६३ 
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| 

कत्ता प्रमाथं एव स्थितः इतस्तेनाऽऽत्मनोऽपच्म्‌ । तथा च शुतिः- 

असन्नेव स॒ भवति असद्‌ ब्रहेति वेद चेत्‌ अस्ति ब्रह्मेति वेदरेद सन्तमेनं 
| ततो विदुः" इति । 

किश्च, प्रमाणं सति धिषे प्रवत्तते असति बा १ असति चेत्‌, तरि 

शशविपाणमपि साधयेत्‌ असल्ाविशेपादसत्साधनसमथेत्वा्च भमाणा- 

नाम्‌ । सति चेत्‌, न तिं प्रमाणाधीना वस्तुसत्ता प्रमाणप्रच्ते 

।  पूमेव प्रमेयसत्ताभ्युपगमात्‌ । अन्यथा सति प्रमाणं प्रवर्तत इति 
स्वचनव्याकोपः । 





आत्मा सत्‌ हआ । यदि दूसरा पश्च मानो तो खण्डन करनेवाखा प्रमाथं सत्‌ 
ठहरा तो एतावता आत्माका असत्त्र कैसे ? इसी वातको शति कती है 
“असन्नेव ० ( यदि ब्रह्मको असत्‌ जानता है तो स्वयं असत्‌ ही हो जाता है 
जर त्र्मको यदि सत्‌ जानता है तो सुनि खोग इसको सत्‌ कहते हें ) [ ताल 
यह ह कि जानना चेतनका धर्म हे, क्यांकिं घटादि अचेतन पदाथ भ्रमाता नहीं है 
ओर ॒विज्ञानवनश्चतिसे त्र चेतनरूप का गया है, वह विन्ञातासे भिन्न भी 
नहीं है, क्योकि अभेदश्ुति उसमे परमाण हे “इस भकार यदि विज्ञाता ्रहमात्माको 
, यसत्‌ जाने तो असत्‌ दी होता है आस्राका निराकरण करनेसे इस आधी 
श्रतिने स्वाताका खण्डन करनेवालेका संवाद दिखाया । अव॒ वधी श्त, 
परायी आस्माका यदि कोई खण्डन करे तो उसका अपना आत्मा सत्‌ सिद्ध 
हभ इस बातको दिखाती है--“गस्ति ज्ञेति" अर्थात्‌ ब्रश्ातमा दे इस प्रकार 
यदि जानता है तो ऋषिं लेग उसको सत्‌ कते दं । 

सिद्धान्ती--क्या प्रमाण सत्‌ विपये परृत होता है या अप्‌ विपयम ? 

पूव ०- असत्‌ विपये । 

सि०--तव तो प्रमाण शदशरङ्गको मी सिद्ध कर देगा, क्योंकि भमाण तो 
असत्‌ वस्तुके साधनम समर्थ दरे, सत्‌ ओर असत्‌ सव्र एकसे दै, उनम 
कुछ विदोपता ही नहीं ३ । 

पू०- यच्छा तो सत्‌ विपर्य प्रमाणी प्रवृत्ति दम मानते दं । 

सि०--यह भी ठीक नदी है, इस पक्षमे भी वस्तु़ी सता भ्रमाणाधीन न 
दी, क्योकि भमाणगदृचसे बहे ही भमेयसचाका दोना भावद्यक है, नदीं तो 
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६४ बेदान्तसिदधान्तयुक्तावली 


नन्वव व्य ्य््------------------ 














रि कि कि 


सत एव वस्तुनो भाने प्रमाणाधीनमिति चेत्‌, मवतु अभानखस्पे 
अनात्मनि अचेतने तथा । स्वयमेव भानस्वस्पे आत्मनि. कथमेवं भवि- 
ष्यति । तथा च शरुतिः-^तमेव भान्तमनुभाति स्व॑ तस्य भासा सर्भमिदं 
बिभाति' इति। किञ्च, आमनि क प्रमाणमित्यभिनिविशचमान प्रति 
सबाणि प्रमाणानि इति एव उत्तरम्‌ अज्ञातस्यैव प्रमाणयिपयत्वात्‌ आत्मन 
एव. अश्ञातत्वात्र जडस्य च खत एव आबृतस्रभावस्य अज्ञानरक्षणा- 
वरणान्तरफरपनाप्रयोजनशन्यतया अज्ञानाविपयत्वेन प्रमाणाविपयतवात्‌ 
पमाणापीनाऽवियानिवृत्तिषिशिष्टात्मकसरूपयेतन्येनैव जडस्य सर्वस्य 
प्रतीत्युपपत्तेः | 


व~ 
सत्‌ वप्ये ही भमाण प्रवृत्त होता है--इस अपने ही वनका बाय होगा । 
[ स्मय यह हे क जिघकी अपे्षासे जो पूवं रहता दै, वह उसका काय॑नदी 
हता, क्योकि नियमसे पृशाद्ावी ( अर्थात्‌ पठि दोनेवाले › का नाम काथं ह 
जब कि विषय पहले ही से सत्‌ हे तो भमाण उसका उत्पादककैसे हो सकला द। 


४५ 


पव०--हम प्रमाणको सत्ताका ते 

भान भरमाणाधीन है-यह कहते है । व 
, सि०--भच्छा तो अमानस्वर्प अनात्मा अचेतनमे यदह बात रहे, परन्तु 
र मात्मामं यह केसे हो सकेगी । इस वातको शति भी प्ट 
क (१ क १ स्म्‌ ( उस भ्रसिद्ध आआतमाका मान होनेपर ही 
४ » जिसके भरकाश्चसे यह समस्त जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है ) 
य द--यदि कोर वादी कटे कि जातमामे क्या भमाण ह, ठो उसे 

यही उत्तर कहना चाहे क्षि जत्ममे समी परमाण है, क्योंकि अज्ञात वस्त॒ ही 
भमाणकरा वपय हे ओर आता अज्ञात है । सवतः आवृतस्वमाव जो जड़ दै, 
उसके अचचानरूप आवरणान्वरकी कट्पना करना ॒निष्फङ हे जव्र॒ ऊ कृरट्पना 
भरयोजनञ्ू्य रही तो जद्व्तु अज्ञाना बिषय न होनेसे प्रमाणका भी विषय नही 


` शद्मा--भवातो बयद्त्रस्---- घटः" दय मरतीत्तिसे चट मी 
दै फिर आत्मा ही स्वल परमाण दिपय देये १ ४; 


ल य नी द, दन्तु आत्मा अजात द "अर्थाद्‌ आत्मा पर त्रेमास्द 
सुयुकिमे खम्मूण छ ह नित्य ओर सवयं रम हप दै, क्योकि पराम बल्वे 
जाभर्‌ भवस्थामे मी उसदय “ ६ 4 दोनेपर भी बह माखमान र्टता है ॥ ६९५ | | 

| अत्ति माति" बह अतीति आरात हुई तो भो जो यद्‌ “नास्ति न भाति | 
हः 
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भापाचुवादसहिता ६५ 

(व्न्य न्व्य्य्च्च्य्य्व्यव्य्च्च्च्च्च्च्य्य्च्च्च्च्य्च्च्य्च्य्य्च्च््य- 
तथा © [4 

तथा च॒ सवप्रमाणसिदधूस्य आत्मनः प्रमाणाभावात्‌. असखमिति 

सादसमातरमू)। कथं तहि ओंपनिप्दत्वम्‌ आत्मनः सरमप्रमाणविपयस्य 


इसङिए आत्मा दी ति्फ प्रमाणक्रा विषय सिद्ध हथ । 

[ शङ्का--यदि एसा हे, तो अज्ञातो धटः" यह रतीति कैसे होती है ? 

समाधान-साक्षीमं अज्ञानके साथ धरका अध्यास होनेसे होती है । 

राङ्का-- जव करि जड़का जड््प होनेसे स्वतः मान न दहो सका ओर 
भ्रमाणका विपयन दहोनेसे भरमाणसे भी उसका भाननदहो सका, तो फिर 
अनात्माका (जड वस्तुका) भान कैसे होगा 

समाधान--यद्यपि जड़का जड्ङ्प होनेसे स्वतःस्फुरण नहीं हो सकता ओर 
अज्ञानका अविषय होनेसे भ्रमाणसे भी प्रकाञ्च नहीं हो सकता, तथापि आतस- 
स्वरूप चेतन्यसे उसका प्रका्च होता है । 

शङ्का-तय तो आत्मस्वरूप चेतन्यके स्वयप्रकाशङ्प दोनेसे उसका 
संसग पाकर जडक। भी सर्वदा भान होना चाहिये । 

समाधान--यह नहीं हो सकता, क्योकि साक्षीख्प आत्मा अवि्यासे 
आदत्त रहता हे, इस कारण प्रपश्चका सर्वदा भान होना सम्भव नहीं है । 

शङ्का--यदि पसा हे, तो प्रपश्चका कभी भ ज्ञान न होगा ।] 

समाधान- परमाण के अधीन जो अविद्याकी निवृत्ति तद्वि्चि्ट आस- 
स्वरूप चेतन्यसे ही समस्त जड़ी भरतीति हो सकती हे, इसटिषए्‌ सर्वपमाण- 
सिद्ध आस्माका प्रमाणके अभावसे अस कहना केवर साहसमात्र हे । 


न्य 











दघ प्रकार अन्यथाब्यवदार ता दै, वह अधिष्ठाने अश्ञानसे जायमान ६ै, कर्यो यह भात 
श्चि अज्ञाने जायमान रजतभ्यवहारमे देखी गर दै । ओर अधिष्ठान ठहरा आत्मा, उसमे 
योग्यलूप जो आवरण दै, बह अज्ञानजन्य दै भौर आत्मामें श्लिपत दै 
ईलिए भामा अज्ञानविपय होने अज्ञात हभ परन्तु ज़ पदाथ दे नद ई । 
 # तातपयं यद दे कि षटाबच्छिश् जो चिदात्मा दै बद घट ओर इन््रयडे सभचिडदये उलाश 
हद ज धराद्यर अन्तःछरणदृत्ति उसये अविद न्ट दो जानेपर षराचच्छिन्न एततिमे परति- 
विम्बित दो जाता ६, तव घटो अ्मशित करता । श तरदमे बटढी भरत्रीति दोती दे, 
दी पादिकी प्रतीति भौ जाननी चादधयि 1 
दष्टा-तथ तो घट भी प्रमाणविषय हो जायगा । 
समाधान--गद दोप नदीं भा सञ्ता, कर्यो श्रमाणते निवस्य अज्ञाने विषयद्ध नाम 
पमाणत्रिय दै । दष प्रद्यर प्रमाणा पिषश्र चि्फं पराबच्छिन्न चिदात्मा दौ दै, इषलिए 
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६६ वेदान्तसिद्धान्तथुक्तषटीं 


उपनियन्मात्रगम्य्वाभावादिति चेत्‌, न; परिपूणंसचिदानन्दप्रसयप्रपेण 
मानान्तराविपयखादोपनिपदत्वमिति बदामः। नयु स्वयम्प्रकाश्षस्य अक्ञान- 
विपयत्वाुपपत्तिः इत्युक्तम्‌ । 

सत्यं बस्तुतस्तथैव । तथापि यथा मध्यन्दिनिवतिंनि अपि सवितरि 
स्वयम्प्रकाडे दिवान्धाः पेचकादयः तमसा आब्रृतोऽयं सवितेति करपयन्ति 
तथा अत्यन्तमूदबुदधयोऽज्ञानेन आद्ृतोऽयमास्मेति करपयन्ति ।. अव 





पूवे०--जब कि आता सरवेपमाणसे सिद्ध हे, तो उसको जप्निपद 
(अथात्‌ उपनिषदूमात्रसे गम्य) कैसे कहा, क्योंकि सर्वप्रमाणविपयको उपनिपद्‌- 
मात्रगम्य कदना ठीक नहीं है । 

सि०- तुमने जीपनिपदखशव्दका अथे नहीं समञ्चा, देखो परिप 
सचचिदानन्दमत्यक्र्पसे आतमा परमाणान्तरका विषय नहीं ह, किन्तु उपनिषद्‌ 
बाबा ही विषय द, इसरिए्‌ उसको ओपनिपद कहते है । 

पूव --आत्मा यदि स्वरयप्रकाश है तो उसमें अज्ञानविपयस् केसे दै ! 
[ वादीका तास्थ यह है किं ओपनिपदलके माने है उपनिपदूजन्य 
ज्ञान उस ज्ञानसे निवत्य-नारेय जो अनचान उसका विपय होना, परु 
स्वयम्मकारचिदास्मा जज्ञानका विषय नही हो सकता, क्योकि भासमान 
ओर अभासमानत् ये दोनों एक काठ एकत्र नही रह सकते, तो किर आता 
ओपनिपदज्ञाननिवत्यै अज्ञानका विपय से हे?] 

सि° -टीक दै, स्वयम्भकाशप आस्मा अन्ञानका विषय नदीः 
वास्त्वमं यही वात हे, तथापि जि तरह स्वयम्प्रकारङ्प मध्याहके तुय 
दिवान्ध ( उड्कादि प्राणी ) कल्पना करते षै कि ह्‌ ॒सूयै अन्धकारे 
दका हुमा द, इसी तरह भ्यन्त मूदुदधिवारे पुम मी अज्ञानसे उ 
इभा आत्म है, पेसी कल्मना करते है । अन्यत्र मी का है-वनच्छनदटयनं 
च्छन्मकंम्‌' अथात्‌ बादङ्ते जिसकी इष्टि रुकी हुई है, वह्‌ सूर्यको ठका ह 
मानता हे । 
~~ ~ 
चिदात्मा दी खव्माणका ४ षट द 
उ बु ने मदरमान रण वल ज न " 
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एवम्भूतस्य आत्माज्ञानस्य फरिपतस्य पूरयेमेव आत्ममाहात्म्यादेव वस्तुतो 
निचृत्तस्य असतो निचृत्तये स्थे वेदान्ताः प्रदत्ताः स्वयम्प्काशसस्पे 
आत्मनि अज्ञाननिटृत्तिव्यतिरेकेण फएलान्तराऽनिरूपणात्‌ तदाकारब्दयुत्पा- 
दनेनेव वेदान्तानां तद्िपयत्वोपपततेः। न च आत्मनः स्वयम्प्रकाश्तवे 
विप्रतिपत्तिः । 

तथा हि आत्मा इतरानपेशप्रकाशः, स्वसत्तायां प्रकाशाव्यभिचारित्वात्‌, 
सबिद्वदारोकवत्‌ वा । 
„ तस्मात्‌ स्वयम्परकाश्च ओआत्मेत्यमिप्रेस्य _ उक्तं ज्योतिरिति । 
सन्धववनवत्‌ विज्ञानधनेकस्वभावतया खयंज्योतिःसवरूपमित्यरथः। तथा 


 एवम्भूत-- कलित जो आत्माका अज्ञान है । जो किं आस्माके 
माहास्यसे पदलेसे दी वास्तवमे निवृत्त ओर असत्‌ है अथात्‌ शक्तिके देल 
लेनेपर जैसे कि वापर फिर रजत नहीं रहता, वैसे ही आसमस्वरूपके 
पयारोचनसे अज्ञान भी वहां असत्‌ है उत॒ अज्ञानकी निदृततिके छिए्‌ सव 
वेदान्तवाक्य भरवृत्त हए देँ, क्योंकि स्वयंभकाश्चरूप आस्मामें अज्ञाननिदृपतिके 
सिवाय ओर किसी फलका निरूपण नही किया जा सकता है ओर आत्माकार 
दृत्तिके उपपन्न करनेसे ही वेदान्तोंका आत्मविषयत्र युक्तिसिद्ध दै । आस्माके 
स्वयम्धरकाश होनें कोश विरोध भी नहीं आता । 

उसीको दिखाते ह आत्मा इतरकी अपेक्षा न रसनेवाखा भरकाशरूप हे, क्योकि 
वेह स्वसत्ताकार्मे भकाश्चका भग्यमिचारी है जेसे कि संवित्‌ अथवा आलोक । 

[ यहापर ज्ञानको स्वयंभकाद्च माननेवाे वेदान्तियोके किए तो संविद्‌ 
यह दृष्टान्त है जर तरैयायिककि छिए आछोक यह इष्टन्त हे । ] 

इसङ्एि आत्मा स्वयभकाश है, इसी शयते मूलकारिका “योतिः" 
पद दिया । शसक अथ यह है किं सेन्धवधघनके समान केवर 
बिज्ञानघनस्वभाव दहोनेसे आत्मा स्वयंज्योतिःस्वरूप हे । उसमे शुति- 

® शद्धा आत्मामे वेदान्तो भ्रत्ति किखलिषए दै, आप्माञे भानके किए दे या अज्ञानी 


निवृत्तिर लिए १ यदि पदा पश्च मानो, तो आत्मा मिथ्या दो जागरा जीर गदि 


दूरा पक्ष मानो, तो अज्ञान अनादि दै अनादि निषि नदी दोगी 1 ॥ 
रमाधान--इत्पित अन्ञानद्डो निशि किए वेदान्तवाक्य प्रत ईए ६, एतावता 
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६८ वेदान्तसिद्धान्तयुक्तावली 
च शुतिः--अनायं पुरपः स्वयज्योतिभेवति' इति । कदाचित्‌ (आत्मानम 
जानामि इति अनुभवः कदाचित्‌ आत्मानमहं न जानामि इति अनुभवः 
तथा च एतदजुमवद्योपस्थापितङ्ञातत्वाज्ञातत्वाभ्यां स्वयंज्योतिष्रभाः 
त्मनो विरुते । तथा हि यदि आत्मानम जानामि" इति अजुभवालुरोभेन 
1 स्वीक्रियते तदा अनारमवत्‌ स्यम्परकाश्चतलाः 
नुपपातिः 1: । 

८ तदेव हि स्वयम्प्रकारं नाम॒यत्‌ केनाऽपि सूपेण कस्यापि ज्ञानस्य 
र क कत न भजते । ४ क पारिभाषिकमेव क 

च_ मामहं न जानामि' इति अनुभवातुरोधेन अज्ञ 
सद्विते तथापि स्वयज्योतिषवक्षतिः । नहि एकस्मिन्‌ एव वस्तुनि 
युगपत्‌ “भाति न भाति च' इति अनुभवितुं शक्यम्‌ , विरोधात्‌ । नदि यद्‌ 
न्वा वा 
भमा है--“उतराय धपः, (्वमावस्थामे पुरुप स्वयेज्योतिःस्वर्प दै) अभीद्‌ 
समम आत्मा प्रकाशमान हे यह तो सिद्ध ही है परन्तु वाद्य इन्दियोसे उसका 
भकाश नही हो सकता, क्योकि तमाम उनकी रदृत्ति ही नहीं हे जर 
उनका उप्राम भी हो जाता हे। रहा मन वह्‌ भी रथादिरूपसे परित 
शे जाता है, इसि परिरेपसे आतमा ही स्वय॑ज्योतिःस्वख्प है । 
पै०--यदि ला स्वयज्योतिःतवरूप है, तो कदाचित्‌ भँ आत्मा 

जानता द यह्‌ अनुमव होता है जीर कमी वै आसमाको नहीं जानता गहं 
व । इन दोनों जनुमवोसे उपस्यापित जो ज्ञातत्व ओर ज्ञाः 
9 आत्मक स्वयेन्योतिःसवरपतामे विरोष आता दै; कमो 

^ ` ˆ" जानता द इस जनुभव्के अनुरोधसे आसमाको यदि जाना ` 
तः मानोगे, तव॒तो वह जनात्मा (जड़) की तरह स्वयंभकाद नदीं रग! 
काकि स्व्भकारके माने दै, जो किसी तरदसे किसी ज्ञानका कम 
भीकम न वने, वह स्वयमक हे, नही तो पारिभाषिक (संकेतसिद) 
ही स्वयप्रकाय रहेगा । ओर भ्र आत्माको नही जानता! इस अनुव | 
भनुरेषसे यदि मातमाको अरा मानो, तो भी स्वयंभ्योदिःतररपताकी दवि 
ह, क्योकि एङ़ वसुम पक ही कारमं “भावि न माति" अर्थात्‌ भासमान ही 


` है ओर नहीं हेता है, इस | | 

त॒ द ऋ क 1 र 
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तिके 











भभाति' तदानीमेव (न भाति इति अनुभवः, यदा (न भाति" तदानीं च 
(भाति, इति । तत्‌ कथं स्र्यज्योतिष्टम्‌ आत्मन उपपद्यत इति १ नेप दोपः; 
ज्ञाताज्ञातविरश्षणस्यैव आस्मत्वात्‌। तथा च शुतिः-अन्यदेव तद्विदिताद्‌- 
थोऽविदितादधिः इति। “आत्मानमहं जानामि इति अञुभवस्य का 
गतिरिति चेत्‌, बिरशिष्टविपयत्वमेव । नहि एकसिमन्‌ अचुभवे (निर्विंकरप- 
कमज्ञानानन्दग्याव्ृत्तं वस्तुस्वरूपमात्रं भाति" इति अनुभवः, येन आत्मनो 
ज्ञानकर्मतवं भवेत्‌ अपि त उपाधिविशिष्टमेव । तस्य च ज्ञानकमेत्वेऽपि 
अविरोधः । नहि तस्य स्वयम्परकाश्चत्वमस्ति । शद्धस्येष आत्मनः 





ओर जिस समेय भासता है उसी समय नदीं भासता है, यह अनुभव तथा 
जिस समय नहीं भासता है उस समय भासता है, यह अनुमषर केसे ह 
सकता हे ओर इस दशामे आतमाकी स्वयं्योतिःस्वरूपता भी केसे ह सकती हे ? 

सिद्धान्ती-आत्माको स्वयं ज्योतिःस्वरूप माननेमे पूर्वोक्त दोष कछ नीं 
आता, क्योकि ज्ञात ओर अ्ञातसे विरक्षण ही आत्मवस्तु हे, सी बातको शति 
पुष्ट करती ै- “अन्यदेव तद्विदितादभोऽविदितादषि' ( बह चेतन्य वस्तु 
विदितसे मी भित्र है ओर अविदितसे भी भिन्न है )। 

पूवं ०-- “गात्मा भँ जानता द्व" इस अनुमवकी कया गति होगी 2 

सि०--यह्‌ अनुम विशिष्ट मा्माको विपय करता हे, [ द्ध आत्माको 
विषय नहं करता ] । 

पूत ०--यह अनुमव किस विचष्ट आत्माको विषय करता हे, अज्ञानसे 
विरिष्टको या अटंकारसे विचि्टको ? इसमे पटसर पक्ष तो टीक नहीं ह क्योकि 
“आत्मानम्‌ अहं जानामि, इस अनुमवमे अज्ञानका स्फुरण नही हेता ओर वृसा पक्ष 
भी टीक नही हे, करयो पूर्वोक्त अनुमवमे महकार कषारूपसे पथक्‌ भरतीत हता 
हे, इसरिए आत्मानं जानामिः यह अनुमव वििष्टविपयक नहीं ह सकता । 

सि०- इस पूरवो अनुभवनं निर्विकल्प भर अशान तथा अनानन्दसे भिन्न 
स्तुका स्वरूपमाज् भासता है, यह भीति तो होती नदी, मिसे कि निर्विकल्प 
मात्मा ज्ञानका क हो सके, किन्तु उपाधिविशिष्ट माता हे । 

[सारांश यह ह कि “भम्‌ आत्मानं जानामि' यह निरवकलय भरस्य तो हं 


ष्ण कोितछक्र शक्रादि द गी (बहा 


कि गी मी कमी णि यो कि क 1 71 ए 1 श 1 ए म त त त 1 श त 7 1 क 





७८. वेदान्तसिदधान्तयुक्ताबही 
स्वयम्प्रकाशलाज्गीकारात्‌ (माम्‌ अहं न जानामि इति" अज्चुभव आस्मनः 
स्रयम्प्रकाशत्वसाधक एव । तथाहि अय हि असभव आत्मविपयसङ्ानं 
विपयीकरोति । 

तथा च एतस्मिन्‌ अनुभवे अज्ञानवदारमाऽपि भातीति वाच्यम्‌, 
अन्यथा न जामामि इत्येव तदाकारः स्यात्‌, अतः “आत्मानमहं जानामिं 
इति स्वयस््रकारतया भासमानम्‌ अत्मानशु्धिख्य (न इति अज्ञानरक्षण्‌ 
आवरणं तत्र वप्यीकरोति इति युगद्धासनत्वाभासमानत्वे स्वयम्प्काश्स्य 
अविद इति (मामहं न जानामि, इति अनुभवयरादेव खयम्प्कादत 
मात्मनः सिद्धम्‌ । 

{~ |. ५ © 
नलु षट न जानाभि इति अनारमनि अपि श्टशोऽलुमशोऽस्ति इति 





= _ 
है नही, 1 उस उपाधिविश्िष्टके ज्ञानकर्म हेनेपर भी कुछ विरोध नहीं आबवा। 
६ स्वयमक नहीं माना गया है, किन्तु द्ध आस्मा ही स्वयभकाश माना गया । 
तात्प स हे फि वििष्टको स्वयपरकाशच माननेपर विरोपण मी स्वव 
क द र दे जता दै, कोफ़ि विवष्टि ध्म विरोपणदूति हता है, यह 
जर श 4 नो बिरिष्ट आसा जानक कर्मे, वह सर्भकाद नदी दै । 
नह जानता यह अनुमव तो आात्माके स्वयंभकाञ्चलका 
षक दी है वाधक नही हे । उसीको दिखाते दहं आत्मानं न जानामि 
यह्‌ अनुभव ात्मविपयकृ अज्ञानको विषय करता हे 
त क तरह भज्ञान प्रतीत होता है उसी तरह आत्मा भी 
व १ इस “ अनुभव जत्माके स्वयंप्रकाशत्वका साधक दी ्ै 
आत्माको नहीं अ न॒ जानामि' यही आकार होता । इस रीतिसे ° ¦ 
न 2 अनुम स्वमरकारतासे मास्मान आत्माक़ो वरिष ¦ 
ईप भकार अज्ञानस्प आन्रणको बहांपर विषय करता है, अतः 
पककाठम मासान देना ओर न होना ये दोनो वदपकाधस्य अलम 0 
नदी हं ( अथात्‌ भासमानत्व बौर अमासमानत्व ये दोनों धर्म परपरकाद ज 





य ० ५ ह आसाम नदीं ), इसरिप्‌ (अदं आलानं न 
५९३ भनुभवके चरत दी आत्मा स्वयभकाशरूप सिद्ध हुआ । 
भ घरक नही जनता, इस प्रकारका अनुभव तो अनाल्मा जो 
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भापादुवादसदहिता ७१ 
तस्याऽपि स्वम्प्रकाश्षखप्रसङ्ग इति चेत्‌ , अथ कोऽयं धटो नाम्‌ यस्य 
स्वयम्प्रफाशत्वमापा्ते । घटत्वादयो धमां यत्र प्रतीयन्ते अयमेव इति 
चेत्‌, फिमस्य स्वरूपं ॑तत्‌ सम्यगुभूय इतरविविक्ततया प्रदश्यताम्‌ 
कपालादयारन्धावयविविशेष इति चेत्‌ , नः; अवयवावयवित्वादयो हि षट- 
सुबद्धा अन्ये न तु एते एव षटस्वसूपाः। 

 एवदन्यत्‌ सरूपं वाच्यम्‌, एतदन्यत्‌ सरूपं विशिष्य वक्तं न शक्रोमि 
इति चेत्‌, कथमशक्तिः, अननुभूयमानस्वात्‌ बा निर्विशेषत्वात्‌ बा १ न 
आद्यः; षटस्वरूपस्य स्वेजनीनानुभवसिदधत्वात्‌ । दितीयेऽपि वक्तव्यं निवि- 
शेपम्‌ अनुभूयमान यत्‌ खरूपं तत्‌ कं स्वतोऽलुभूयते खभिननेन मानान्त- 
रेण वा १ अन्त्ये, निविंशेषतवग्याघातः; नहि निविंेषं वस्तु मानान्तर- 








दादि दै, उनम भी हो सकता 2, तव घटादि भी स्वयस्रका्च सिद्ध हो जा्यगे। 
सिद्धान्ती- वह षट क्या चीज है, जिसकी त॒म स्वयग्मरकाशता दिखा रहे दो। 
पूवं घटत्वादि धर्म जिस प्रतीत होते दै, वही घट हे । 
सि०-जच्छा इसका क्या स्वरूप है, अच्छी तरह अनुभव करके इतर- 
भिन्नरूपसे दिलाओो । 
पूरव०--कपाखादिसे उलन हुभा अत्रयवी विशेष दी घटका स्वरूप हे । 
सि०- नही, अवयव जर अवयवी ये तो घटसे सम्बद्ध द, अतपएव 
रसे भिन्न है; इसखिए ये घटके स्वरूप नहीं हो सकते ८ अथोत्‌ हमने तमसे 
धरका स्वरूप पू ह । उसके उत्तरम ठमने केवठ घट ओर कपाके स्बन्धका 
वर्णन कर दिया । हमारे परभका उत्तर करदा हुआ ? इसङिए्‌ सम्बन्धसे मित्र 
वटका स्वरूप वणन करना चाये) । 
ूर्व०--इससे भिन्न स्वरूपको विरोपरूपसे कहनेमे हम असप्थ ई 
सि०- असम कयां हयो £ वह अनुमवम नदी आता, इसडिप्‌ जसमथं हो 
या निरविरोप होनेते उसका वर्णन नदी कर सकते ? इनम से पहा क्च तो टीक 
नहीं हे, क्योकि घटका स्वप सवर जनेक्रि अनुमवते सद्र दै । दूसरे 
क्षमे मी यह कहना चाहिये किं निर्विरेष अनुमूयमान जो षटस्वरूप है, वह 
स्वमकावाते प्रतीत होता ह या अपतेसे भिन्न जो भरमाणान्ठर दै उसमे भ्रतीव 


निवििपताक, व्यपात हो जायगा 
देत्‌ दै," तो ^ . 1411260 0\/ 10 





७२ येदान्तसिदान्तथुक्ताबही 








न्व्च्व्व्च्व्व्व्व्व्च्य्व्य्य्व्व्य्य्व्व्य्य्व्च्व्य्च्य्य्य्य्य्यज्च्य्च्च्ज्ज् 
विपय इति सम्भवति, चश्चरादेः सावैरोकिफस्य प्रमाणस्य समिरेपबस्ु- 
विपरयत्वनियमात्‌ । तस्मात्‌ निर्विंरोपं सकरयाखनसायविपयं स्वभासमानं 
वस्तु धटस्वरूपमिति अवशिष्यते | 
तत्‌ किमातमनो भिद्यते न बा इति विचारणीयम्‌ भिद्यते चेत्‌, च, 
भद्कधमामावात्‌ निर्विशेषत्वात्‌ धमिंप्रतियोगिनोरुभयोरपि स्वयम्पका 
रवेन तदविरोपितस्य मद्स्य अ्माणेन अरहीतुमशक्यत्वात्‌ च तसमात्‌ खयः 
मप्रकाशात्मखरूपमेव घट इति स्थितम्‌ । 


क्योकि नििशेष पदाथ परमाणान्तरकरा िपरय नहं हो सकता । चक्ष आदि जो 
समस्त सोकिंक भरमाण दै, वे सव नियमतः सविरोपवस्तुविपयक ही हें । 
[ अथात्‌ चश्च आदि जो इन्द्रँ है उनकी पवृतत गुणवां ही होती है 
पसे ही अनुमान प्रमाण भी सामान्य आदि पूवक ही प्रत्त होता है । इ 
तरह सभी परमाण सिरो ही नियत हे, परन्त॒ घटका निर्विरोपस्वरूप प्रतीत 
त अ ४ ओर सम्पूणं बाणी, मन आदिका अविषय 
1 ५५ हे । अब विचारना यह है कि वह 
पवे०-मिन्न है । 
षमेतोदे ही नही, फिर भिन्न कसे हयो सकता हे 
श भी दै# क्योकि परमा षट जौर भतियोगी आतमा मे 
व 2 । ईइ कारण इनसे विरोपित इभा जो मेद है उसका 
| अण करना सम्भव नहीं हे [ अथात्‌ धमी जओर भरतियोगीको स्ववं | 


पला पक्ष तो ठीक नदीं ह जा व 

मानो, तो यतत्मलो षटव्यकि दमेन ३ ? या बटस्वरूप हो जायेगी । यदि वृसरा पर | 
वादी--यटत्वादिषरमबाली घरग्यक्ति दै । 
वि~ नदी श्ये तो आत्माभ्रय दोप भा जायगा । 
व तो धमान्तरबाटी पटव्यकछि दै। 

°य मी यदी परम उपस्थित होता दै, इसलिए निर्य ॥ 
वोदा दो षट । उं मदर 
पम कों भी नदीं दै। इघ तरह नियेप भाव्रमान वस्तु स्वप्रश्च् विद्ध दोता ६ । 
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भापानुवादस्हिता ७३ 


गागा पाना गागा न कान कान नान न ना ह की + + +++ क च 
प प पिः पि चि रि ति रि तः पे च "णः 9 क ॥ मि म ` क 


एवं पदाथान्तरमपि आत्मस्वरूपमेव इति अनात्मा आत्मभिच्नो 
नास्ति एव, कस्य स्वयस्प्रकाशत्वमापा्यते तुल्यन्यायादिति; अतः खय॑- 
उ्योतिःस्वभाव आनन्दधनः असङ्गोदासीन एव आत्मा अनानिर्व॑चनी- 
याव्रि्यासम्बन्धात्‌ ैताकारेण भाति रज्यसि सपदण्डादात्मना, परमा- 
तस्तु न दतं न अद्ैतमात्मेव केवलो विज्ञानधन इति सिद्धम्‌ > 


प्रात्माऽयं सवैसंवद्धो भावुभासक उच्यते | 
नियोऽयमविनाशित्वात्‌ उपादेयः कथं भवेत्‌ ॥२५॥ 








प्रकाश मान लेनेपर फिर भेद इनका प्रकाशक नदी हो सकता ] इसकिए 
स्वयम्प्रकाश आत्मस्वङ्प ही घट हे, यह ॒ निचय हुआ । 
इसी तरह जर पदाथ भी आसमस्वरूप ही है। आसासे भिन्न जड़ वस्तु कुछ 
नहीं हे फिर करिसका स्वयमशाशत्व, समान न्यायते सिद्ध करते हो अथात्‌ पूर्वोक्त 
न्यायसे † जिस अनास वस्तुमे तुम स्वय॑मकाश्चत सिद्ध करोगे, वही वस्तु आत्मासे 
भिन्न नहीं उहरेगी । इसकिए्‌ स्वय॑ज्योतिःस्वमाव आनन्दघन असङ्ग उदासीन जो 
आत्मा दै, वही अनादि अनिर्वचनीय अवि्याके सखन्धसे दवैताकार मासने रणता है 
जते फि रज्जु सपीकार या दण्डाकरारसे प्रतीत होने ख्गती है ‡ परमाथ न दवेत 
है, न अद्वेत ही है, किन्तु आत्मा ही केवर विज्ञानघन हे, यह बात सिद्ध हई । 
यह आतमा सर्वव्यापक हे, सू्यारिकरा सी अकारक हं ओ आिनासाी 
होनेसे नित्य भी ह, तो फिर उपादेय केसे हो सकता हं ? ॥२५॥ 
~~~ 


° यापर यह शद्धा होती शै @ जब घट ओर आत्माश्च अभेद रहा, तो दन दोनोमं षे 
खेन शेप माना जाय ए दषम कोटं नियामक तो दै ही नदं । 
क्ि०-आत्मा ही लेप रहता ३, क्योकि दं घवं यदयमात्मा" इष तिमे प्रमाणसिद 
मरथमोदिष्ट समस्त पदक अनुवाद करेवरे आत्मामं विधेयत्व षिद्ध होता दै, इशदिए भात्मा 
रेष रहता दै, घट शेय नी रता । र 
¶ स्ल- स्तम्भादि पदार्ं॑तो अनात्मह्पवे सब दात्त्रोमे विद्ध ६, 
दो सकते दै ! 
उत्तरपूर्वा न्याय्ये यर्दोप्रर मी खमन अथात्‌ 
द्या अवयवस आरज्ध हुआ विक्तेष अवयवी स्तम्भादि दै, 


पर जायगी । 
॥ नद्ध, तो भिश्च आताभ्रधे 
(ग्नि 0/0 1.01 4.1) 0\/ 66810011 
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चे आस्मसस्प भेये 


स्तम्भस्ादिका आश्रय स्तम्मादि 
दख परदकी युक्ति बमं 





७४ ` वेदान्तसिद्भान्तथुक्तावरी 


(-.नलु॒देदिकागुष्मिकसकरसांसारिकसुखतत्साधनफलापात्‌ दिषबसख 
अनादिमवसच्धितपुण्यनिचयक्षपितफरमपस्य अरेपविपयदोपदर्शनासादितो- 
द्ेगस्य प्रमपुरुाधकामिनो षक्षोः कथमययुपादेयः स्पात्‌ । तत 
यद्यपि अयमात्मा नित्यः, विनाशषसामग्रीरदितत्वात्‌ आत्मविनाभृसप 
व च सख्वसत्ताकाठे गह्याभावात्‌ ग्राह्यकाङे ग्राहकाभाबात्‌। 
अ प -छननलात्‌ अस्य अनित्यत्वमनुमेयम्‌ , आत्मत्वाद्‌ आत्मा हि 
अपरिच्छन्ः । य ^ 
यत आहुः-- 
(1 यच्चा ज [44 [> 
ऽऽपरोति यदादत्ते यचाऽत्ति विषयानिह । 
यचाऽस्य सन्ततो भावस्तस्मात्‌ आत्मेति फथ्यते ॥' 


पूे०--स खोकके ओर प्रोकके सम्पण संसारसम्बन्धी सुल ओर 
उसके साथन-समुदायसे ज विरक्त है, ओर अनादि जन्मोंसे संचित हुए पुण्य- 
समूहोंसे जिसके पाप नष्ट हो गये दँ तथा समस्त वपय दोपि होनेसे उद्धगको 
भाप हु है, अत एव परम पुरुयाभको चाहनेवारा जो सुुध्ु हे, उसके लि 
यह्‌ जाला उपादेय भथोत्‌ पुरपाथं कैसे हो सकता हे । यदपि विनाद्चसामभके न 
होनेसे यद माला नित्य हे जीर आत्मविनाशका ग्रहण भी अशक्य है, कर्याढि 
म व हे जोर आकारे आहकका अमाव है, तथापि 
स 1 । कदाचित्‌ यह शद्धा करो कि परिच्छिन होनेसे इसकी 
अनुमान देने रगेगा, तो यह ठीक नही है, क्योकि आत्मा यपरि- ` 
( ५ गवास भगवान्‌की सम्मति दिखाते है- “चाप्नोति यदादते० 
द यह आस्मा श अनात्म॒वस्तुओंको ध्या करता है ओर ` 

रण धुपुठि गावि अज्ञानके काय॑ जनास ------- ~ भाने शा अनाम वभा जडान अज्ञानवद 
प्रतीत होना चाद्ये अन्य आकारे प्रतीत नदी होना चादि 


कषा £ गर्थात्‌ अनादि अवियाथम्बन्धये हित 
न -प्रतीति 
+ भवृतरणिका--आत्मािं शरमाण दोनेपर भी 








ये । इस शृद्धापर मूले (स्वयंज्योतिः 
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` भांपाडुवादसंहितां ७५ 


ति पि ति क पि" क कि 


= ाम सि कि आ ति कि" 


व्यापकस्य अपि गगनादेरनित्यतं दृष्टमिति चेत्‌ १ न, व्याप्कत्वा- 

परिज्ञानात्‌ ; सर्वसम्बद्धतं हि व्यापकलम्‌-सव॑रिमन्‌ सवांत्मना सम्बद्धखम्‌- 
अननुगतानामधिष्ठानमिति यावत्‌ , नहि अन्येनाऽन्यत्‌ सबात्मना व्याप्यते, 
व्याप्यस्वरूपासच्वप्रसङ्गात्‌; व्यापकस्वरूपविनिधक्तसस्वरूपाभावात्‌, अन्यथा 
सबांतमना व्याप्यसम्भवात्‌ । न च कादेशवस्त्वपरिष्छिन्नेऽपि आत्मनि 
प्रमाणान्तरपेक्षा, भावुष्‌ स्वयम्प्रतिभातत्रात्‌ सथैजगदवभासकत्वेन थतौ 
प्रसिद्धत्वात्‌ । 

(तमेव भान्तमनुभाति स्व्‌ । 

तस्य भासा स्वमिदं विभाति ॥' 


इति तेः । तथापि सुखदुःखाभावेतरतवात््‌ अजुपादेयत्वमेव ।“ 











ही अपनेमे संहार कर ठेता है ओर जिस कारण विपर्योको भरकारित करता दै 
ओर भिस कारण इसकी निरन्तर सत्ता अपनेमं बनी इई है अन्य अनासाके 
अभासे स्वरूपम स्थित है । इससे यह आत्मा कटसाता हे ) । 
कदाचित्‌ यह कहो कि व्यापक जो आकाञ्चादि हे उनकी भी अनिस्यता देखनेमं 
आती है, यह भी ठीक नहीं है, क्थोकि तुमको व्यापकल्लका परज्ञान नदीं है । 
व्यापक उसे कहते है--जो सवम सर्वातममावसे सम्बद्ध दो अथौत्‌ अननुगतका 
(षयादि एकदेचिर्याका) अषिष्ठान # हो । अन्य वस्तुसे अन्य वस्तु सवेर्पसे 
वयाप नदीं दो सकती ह, क्यो पेखा माननेसे वयाप्यका स्वरूप ही न्ट हो जायगा 
ओर ्यापकस्वरूपसे भित्र अपना स्वरूप ङु हे ही नही, यदि ङ स्वरूप मानोगे 
तो सरवरूपसे व्यापि नहीं होगी, भौर काठ; देश ओर वस्तुसे अपरिच्छिन्न मात्मा 
भ्माणान्तरकी अपेक्षा मी नहीं दै, क्योकि सूके समान स्वयं भासमान दोनेसे 
यह णाता सम्पूण जगत्के अवमासकरूपसे तिमे भविद्ध हे तमेव मान्तमनु०" 
(उष भसिद् अलसक भासमान होनेसे ही द समू जगत्‌ भासमान होता है, ओर 
. उसके प्रकाशसे यह सव भ्कारित हो रदा है । [यपि इस शुतिसे नित्य भातमा 
व. ~ 
» अधिष्नका अर्थ सत्ताप्रद दै, अन्य जो घटादि ६, बे भन्य षदादिष खवंरूपवे म्बा 


नह हो सकते । नद्‌! तो व्याप्यद्मा सस्प दी न्ट दो जायगा, कवोडि व्यापङस्वक्पते भिन्न 


सक्ष छ रहा दौ नदी । अन्यथा स्वपे व्पराधतिदधा सम्भव न दोगा । 
((-0. प 00/॥ ती) \/2/8/185। (01601100. 01411260 0 60810011 
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( नु फिमिदम्‌ अजपादेयत्वम्‌ १ आदानक्रियाऽविषयतवं वा १ इच्छा 
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विपयत्वविरदो वा १ सखङ़ृतिसाशत्वषिरहो बा ! एतत्‌ विशेपितयुख- 
दुःखामावेतरत्यं वा १ विशेष्यमेव वा १ अन्यद्वा १ न आदः, इष्टापत्ते, 
सखदुःखाभावयोः अनुपादेयतरापत्ते, नहि सुखं बा दःखामाबो बा 
आदानक्रियया वरिपयीक्रियते, न द्वितीयः । इच्छातद्िपयलयोरपि उपादेय. 
त्वपत्तः । ताभ्याम्‌ उपलक्षितं मरिपयस्वरूपमिति चेत्‌, न; दुःखस्य अगि 


उपादेय सिद्धै] तथापि घुल ओर दुःलामावसे भिन्न है, इसलिए उपरदेय 
नहीं है । 

सिद्धान्ती यह अनुपादेवत्व अथीत्‌ अभरा्त् क्या. ह १ आदानन्र 
( अहणक्रिया ) का अविपय अनुपादेय है या इच्छाविपयके अभावका 
नाम अनुपादेय हे अथवा अपने प्रयलसे असाध्यका नाम अनुपादेय है या अपने 
ममलसे असाध्य न दोकर सुल जरं दुःखाभावसे भितनका नाम 
जनुपादय हे थवा विशेष्य ( अर्थात्‌ सुख चौर दुःखाभावसे भिन्न ) का नाम 
५५ दैयाङ्क ओर दहै? इस तरह छः विकट ह । इनमें से पह 
ध ओक नही दे, वयोकि उसमे इटकी ही भराति हे [ अथीत्‌ रहण 
का विय न होना जात्म वादी जीर सिद्धान्ती दोनों मानते है, कि 
सशेवाला अथवा क्रियावास पदार्थ ही हस्से आद होता द । परन्तु आला 
अस्यद्य ओर अक्रिय है, इसकिए इष्टपत्ति मान सकते है] ओर सुखदुःखामावमं भी 


अनुपादेयल भा होगा, वथो 'जनुपादेय' उसे कहतेहे- जिसका दस्ताविसे बर्हण 


नहो सके, परन्तु सुख ओर 
इससे उक्त रक्षणमे अतिगा 
क्योकि इस माननेसे इच्छा जर इच्छाविपय ये दोनों भी उपादेय हो जायेगे। 
साल यह हे ङि "र्रर दि न भ्ारन्तरस्थितिः इस न्याये 
दिपक अनपकगकनो यदि जुपदेय बे, तो इच्छतां 
0 त सिद्ध हआ । इस अवस्था इच्छा ओर इच्छाविपयत्वते विट 
यदै, बह उपादेय है] या इन दोनोंसे उपरुक्षित बिषयस्वरूपमत्र 


~~ 


उपादेय हे ? यदि अन्तिम पक्ष कटोतो टीकं नींद, क्योकि दुल *. 


कनकः भ भा क क 
= ककण सा भकाः 


# तात्पयं यह्‌ दै छ इदं किचिद्‌ बन्न र 
९६ श्विदि, यद जो निरिड्य द, यहा ए इच्छा जनं 
((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81185। (01661010. 01411260 0 60810011 । 
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इखाभाव भी तो आदान क्रियाके विपय नी हैः ` 
इदे । इसी भकार दूसरा पश्च भी दीक नहीं है, ` 


| 


| 
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उपादेयत्वापत्त, ज्ञानविषयस्य एष इच्छाविपयत्यात्‌ । इच्छाजनकस्य च 
ज्ञानस्य सव्िकरपकत्वेन दुःखाभावविशेपणदुःखतरिपयत्वाद्‌ । भिषयेकदेश 
इति चेत्‌ ? न, सुखे तदभावाद्‌ ; इच्छायिपयविरेप्यखवरूपमात्रम्‌ उपादेय- 
मिति चेत्‌ १ न, अहं सख्गी स्यामित्यत्र आत्मनोऽपि तथात्वापत्तेः । न 








उपादेय हो जायगा । 

शङ्का-दुःखकी कोद भी इच्छा नहीं करता, वह उपदेय केसे होगा ? 

समा०-ज्ञानका विषय ही इच्छाविपय हे, [ जब कि दुःख ज्ञानका 
विषय हे, तो इच्छाका भी विषय हो गया, क्योकि ज्ञान, इच्छा, कृति ये 
तीनों समानविपयक माने गये है । 

शङ्ा- दुःखामावज्ञानमं दुःल विरोपणतासे ओर प्रतियोगित्वह्पसे 
विपय नही माना जाता, क्योकि वह निर्विकल्प होनेसे वैशिष्टयका अवगाहन 
नही कर सकता ]। 

समाधान- युनो, इच्छाजनक ज्ञानको सविकट्पक माना है, इसङिषए 
दुःखामावका विशेषण दुःख मी उसका विषय हो सकता हे † । कदाचित्‌ 
विषयके एकदेशको उपादेय मानो, तो यह मी ठीक नदीं हे, कयाकि सुखम उसका 
अभाव रहता है “अर्थात्‌ सुखविपयिणी जो इच्छा है, उसका सुल एकदेश 
न हे विपयान्तरका अभाव दोनेसे । ओर यदि यह कहो कि इच्छाका विय 
विरोप्यस्वरूपमात्र दी उपादेय है, सो भी ठीक नहीं है, कर्योकिं अहं 


घमं नदी दै, क्योकि विपथ सैन्दर्यद्र यतश नही दै जौर विप सौन्दथं _शआानजन्य 
दौ इच्छ दै यह भैयायिन्ो्धा नियम दै अतः विपयद्ठी खन्द्रताशा अवगाहन करना जो 
शन दे, सो निर्विकल्पक नहीं हो सता, वशिष्ट घाबगादी होने चे । 
म ज्ञान सविदधल्पक दी खद परन्तु उद्यो इुःखनिषभता धे दो 
2 


दूस कारण प्रतियोगी ञो युः्ल विशेष दे 
विपय दै, बह घमी यदि 








= उत्तर--अभाव जानदी विष्ट बिथगता द, 

स होने से उचो दुःखविपयता दै, {ख तरद जो उछ ईच्छा 
तो दुःख भी उपादेय ह्यो जायगा 1 १ | 

` † इषम भी यह विचार करना चादि भ जो कछ इच्छाद् विषयं €, १६ च व र 

1 ए देश उपादेय द अववा दच्छविपय विषयमा उपार ९ ^ इ 

८ पप \/218185। (0601101). [10411260 0 €810011 
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टृतीयः, खछृतिसाभ्ययोरपि टुःखतत्साधनयोः अुपादेयत्वात्‌ । न 
चतुथः, विरोपणवेयध्यात्‌ । न पञ्चमः, साध्या्ैशिषटयात्‌ । अन्यस 
निवे्ुमसक्यतवत्‌ , दुःखतत्साधनतादात्म्यस्य अनभ्युपगमपराहतात्‌। 
न च सवालमकतवव्याधातः, सबाधिष्ठानत्यस्यैव सर्वारमकलस्वाथैतात्‌, 
नहि सत्यस्य मिथ्यातादात्म्यमस्ति, सत्यल विरोधात्‌ । तथा च अलुः 
दैयलस्यंब निवदमरक्यत्वात्‌ किमिदम्‌ अुपादेयत्वम्‌ आत्मनः अनिष्ट 
आपाद्यते इति चेत्‌ ! 

न, इतराुपसजेनतस्येव उपदेयाथेलवात्‌ तच्च सुखटुःखामावोः 
-ए अन्या वुपजनतात्‌। इतहुःलामावेतरथाऽऽतमा_मावस्पतेन 


स्वगीं स्यम्‌ (मे स्वगीं होऊ) यहोपर आत्मा भी उपादेय हो जायगा । [आतमाका 
उपादेय होना पूवप्षीको अभीष्ट नही है । ] यदि तीसरा पश्च मानो, तो वह भी 
अभ्या दोषसे अप्त है; क्योंकि खङ्ृतिसाध्य जो दुःख ओर दुःखके साधन 
ह, इन दोनोमे भी अनुपादेयत्व हो सकता हे । इसी प्रकार चोथा पक्ष मी दीक 
नही दे, उसमे विरोपणकी व्यर्थता हे । अतः पयव पक्ष मी उचित नहीं हे, साध्यका 
होनेसे ( अथात्‌ सम्दिग्धासिद्ध ओ हेतु है, वह॒ अनुमान्मे दोष 
समश्चा जाता है ) ओर इनसे भिन्चका निर्वचन करना ययक्य है | तथा दुः 
8 ओर ई'लसापनक तादात््यका अस्वीकाररूपसे खण्डन भी किया गया ह । इसे 
वमक व्यापात दोप भी कुठ नदी आता, क्योकि सवका अपिषठान दोन 
ही सवास्मकलका अथं है “अत्‌ शष्यस्तको स्तास्फूं देनेवाला अबिषटा 
त ८८ १ होना अधिष्ठान नहीं कदाता, इसङ्िए जवर 
क ना अशक्य ठहरा, तो आत्मक अनुपादेय 
पूवर युन्दारा कहना ठीक नहीं है, क्योकि उपादेयका अथ॑ द 
त „स करिसीका साधन न होना इस तरहकी उपदेयता 
च" व हे, जन्य आत्मादि तो सुख ओर दुःखाभावके भरति 
(र युखा ६ 
1 दिका अधिकरण होनेसे सुखादिके भति उप 


। यङ्गा- सुखस्य या खाम्‌ ‰ जिया ^ 
क्या दानि हे १] इलामावस्प दी आमा मान जिया जाय, तर 


((-0. ॥\4111(165511॥ ©118\/8॥1 \/8/8185| 01661100. 10411260 0 68104011 
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दुःखाभाबानात्मकतवात्‌ । सवश्चूल्यास्मकत्वे दुःखामागार्मकत्वमपि अस्ति 
इति चेत्‌, न; विज्ञातुरार्मत्वात्‌ । न च शल्यं विज्ञाव्रन च विज्ञानं 
शूल्या्रयम्‌ , अभावस्य भावधर्मकत्वानुपपत्तः । 

आरोपितो धमधमिभाव इति वेत्‌, तहिं आरोप्यस्य अधिष्ठानं 
वाच्यम्‌ , नदि निरथिषठनो भमोऽस्ति। शून्यमेव इति येत्‌, ति 
शुल्यव्यामिश्रमेव सर्वः सर्म प्रतीयात्‌ न च तथा अस्ति, सत्तेनेव स्वस्य 
प्रतीतेः । किं च सर्मस्य आरोपिते आरोपाधिष्ठानस्य पूथमेष सिद्धिवोच्या 
सा च स्यत एव इति कथं श्यं स्यात्‌ । नहिं शल्यं स्यतः सिद्धयति, 





समाधान-- आत्मा सुख या दुःलामावसे भिन्न है, इसकिए भावरूप हेनेके 
कारण दुःखामावरूप नहीं ह सकता । 

शङ्ा--आत्माके सर्वशचन्यासक होनेसे दुःखामावरूप भी मान खिवा जाय, 
तो क्या हानि हे? 

समा०--यह ठीक नहीं, हम पूरते दै दत्य ज्ञेय दै या ज्ञाता है? 
इसमे प्रथम पक्ष मानो, तो ठीक नहीं दै, क्योकि आत्मा जेय नहीं हो सकता, 
किन्तु विज्ञाता है ओर श्ूल्य विज्ञाता भी नहीं हो सकता । अन्यथा घटादि भी 
आत्मा दो जारथैगो ओर विज्ञान श्यन्याश्रय भी नहीं ह सकता, क्योकि माव 
वस्तुको भावधर्म मानना टीक्‌ नदीं है । 

[ तात्प यह है कि शून्य सर्वामाव है तो वह भावका आश्रव कैसे 

१ अभाव भावधर्मका आश्रय कहीं देखनेमें नहीं आया । | 

शङ्का यरम-ध्ममाव आरोपित ह । [ इसलिए अरम की महिमासे सव ङु 
हो सकता हे, एवं मावाश्य मी यमाव क्वो नहीं £ ] 

समाधान- अच्छा तो आरोप्य वस्तुका अविष्ठान बतसभो, कि 
मघिष्ठानके विना अम नही हो सकता, कदाचित्‌ चूल्यको दी अिष्ठान कटो तव 
तो महादोप आ पडेगा, क्योंकि समस्तका अधिष्ठान ठहरा श्य । सी अवस्थामे 
सवो ही सारा विश्च शस्य भरवीतर होना चाय, परन्तु एेषा हवा नी; कन्य 
सवको सत्‌ रूपते भरती द रा हे । र भी देखो, सवक यदं भरोपित दी 
माना जाय तो आप्ये अविष्ठानकी सिद्धि हठे से दी कनी होगी । 
वहे सिद्धि यदि स्वतः ही है तो फिर न्य कैसे ओर श्य स्वतःसिद्ध हो मी 
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८० येदान्ततिद्धान्वष्क्ावरी 
न्न्य व्यज्य 


जि पि कि रि तिप की 


अन्यथा परिभापामात्रत्वापत्तः । तस्मात्‌ भावरूपत्ादेव दुःखाभावानातक 
सवम्‌ । न च सुखातमकखं सगादिविपयज्ञानाऽजन्यत्रात्‌ सुखस्य च तकञन्य- 
त्वतर्‌ । अन्यथा तदथितया तदुपादानाजुपपत्तेः। जन्याजन्ययोध 
अभेदानुपपत्तेः | 
न च सुखसंबन्ध एव तेन जन्यः, सुखं मे जातमिति प्रतीतेः, युवा 
रमनोः संबन्धस्य समवायस्य अजन्यत्वाच । न च स्वास्माऽ्षद्धे खत 
सुखे भमाणमस्ति त्वया च अङ्गीक्रियते त्ययापि आत्मतादारम्यापन्ल 
नित्युलसथैव स्वीकारात्‌ । कंच, सुखारमनोस्तादातमये अहं सुखमिति 
्तीतिप्रसङ्गः। न च तदस्ति तस्मात्‌ खुखदुःखाभावान्यत्वात्‌ अनुपादेय एए 
न 





नहीं सकता १ अन्यथा परिमापामान ही माना जायगा, इसलिए आस्म भव. 
र - इखामावसूप नहीं हे । इसी तरह सुखरूप भी आत्मा नै 
र जात्मा भाट, चन्दन आदि विषयज्ञानसे जन्य नहीं है ओ 
व होता है । यदि सुखको विप्यजन्य न मानो, तो सुख की कामना 
शन स आदि विपथका अहण करना न बनेगा जर फिर जन्य भौर 
क द मी असिद्ध है [ अर्थात्‌ सुख विपयजन्य हे ओर आत्मा अज 
॥ स जन्य ओर जन्या तादास्य--अमेद- दीक नहीं हे । 
क नहीं दे, मतः उसको जन्य मानना मी टीक्‌ नही है। 
ण कलं आ | होत तो युलार्थ पुरुप चन्दन, माडा आदि यस्तुर्जोश 
पड़ेगा |] कदाचित्‌ ० व: 
हत क कि सुखसम्बन्ध ही येवर चन्दन माटा आदि विपयजन 
प्रतीतिसे सुख 4 द व यक नी हे लं गजा 
ज जन्य ह € घुल जर आत्माका समवाय सम्बन्ध जन्य नहीं हा सकता 
रत स असुन्दर स्वतन्त्र सुसके माननेमे कोई भमाण भी नही है, ठुम भी एषा 
| नही करते हो। तुमने भी तो भतम साथ तादाल्यभावको प्राप्त नित्य 
क । जन्य युखका जासाके साथ तादास्य भी ठीक नहीं है। यदि सुख 
त ९ मान ख्या जाय, तो “अहं सुखम्‌" एसी भ्रतीति होने रगे, 
र 4 इसलिए आत्मा सुख ओर दुःखामावते मि 
0 6.1 
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आत्मा । न च ताभ्यामन्यः पुरुपार्थोऽस्ति येन आत्मा षक्षुणाम्‌ उपा- 
देयः स्यात्‌ । 

न च आत्मत्वमेव परमपुरुपाथताभ्रयोजकं रोके तथा व्यवहारा- 
भावात्‌ । सुखं मे स्यात्‌ दुःखं मा भूदिति आत्मसम्बन्धियुखदुःखाम्रयो 
रव॒काम्यमानत्वात्‌ । न च आत्मा मम स्यादिति कामना अस्ति, न च 
अ्ाम्यमानः पुरुपाथः। 

न च अयमलोकिकः पुरुपाथः, रोकव्यवदारानुष्ङ्घनेनेब वेदेन 
परुपाथेप्रतिपादनात््‌ । अन्यथा अङोकिकरतवात्‌ स्वगस्यापि सुखसूपता न 
स्यात्‌ । किञ्च, किमयं लोकोत्तरः १ येन एेहिकं पारत्रिकं च ससाधन सव 
पुरुपाथं परित्यज्य आजन्मव्रह्मचय्यां्शेपदुःखजातेन आत्मानमषसादयन्‌ 
अलोकिकः पुरुपार्थोऽयमात्मेति वबदनेव ताथः स्याच्‌। तथाच 


| 
भापादुवादसदहिता ८१ 
| रागिगीतम्‌- 





अन्य ओर को$ पुरुपा नही है, जिससे कि सुयुक्षभको आत्मा उपादेय हो । 
कदाचित्‌ यह कहो फिं आत्मा ही परमपुरूपाथेताका भ्रयोजक हे,सोभी 
ठीक नही, क्योकि रोक इस तरे व्यबहारका अमाव है, ओर खं मे स्यात्‌ 
दुःखं मा भूत्‌" अर्थात्‌ सुद्चकरो खुल हो ओर दुःख न हो, इष प्रकार आत्मसम्बन्धी 
सुख नोर दःखामावकी कामना देखी जाती दै । भर “आत्मा मम स्यात्‌, 
अर्थात्‌ आत्मा भेरा हयो, एसी काममा करता को भी नदी दीखता, अन्नम्य- 
मान पु्पाथं नदीं हो सकता । 
कदाचित्‌ कदो किं यह अीकिक पुर्यां है सो भी टीक्‌ नटी है, 
क्योंकि वेदने भी लोकव्यवहारका उषछद्चन च करक ही पुरुषाय कटा ह, 
नही तो अङोकिक होनेसे स्वर्गकी भी मुखसूपता न बनेगी । ओर भी 
घनो, यह रोकोत्तर क्या है, निषसे साधनसहित देक ओर पारटोकिक 
समस्त पुरुपा्थोकरो छोड़कर जन्मसे लेकर बरहचर्यादि सम्पूणं दुःलघमूदसे 
भपनेको छित करता ओर यह भासा ही पुरुपाथ दै पसा न 
हेया कृताथ हो जाय [ अर्थात्‌ भ्रसिद्ध घुखको छोड़कर खोकम व 
पुराथ है, उसके उदेश्यसे.तर्मचयोदि शका सदन करना अनुचित 
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८२ वेदान्तसिद्धान्तथक्तावली 


वरं इन्दावने शल्ये शृगाखत्वं स इच्छति । 
न तु निर्विषयं मोक्ष मन्तुमहति गौतम ! ।॥ इति। । 
त किच, यदि अय्‌ आत्मा पुपार्थः स्यात्‌, कथं तहिं अग्रयलरम. 
तमान उपेषय वेपयिक्सुखलोभात्‌ त्तत्काम्यतीथादौ म्रियन्ते पराणिनः! 
न च ते भ्न्ता, शाज्ेगाऽपि तद्नुमोदनात्‌- 
न्‌ लोकवचनात्‌ तात ! न वेदवचनादपि । 
क वीया ते प्रयागमरणं भ्रति ॥' 
दप्हताथ दुःखाभावष्दिद्य ` व 
तक्तकिमनातमे ग कः ध अ द नः 
श ? खखदुःखाभावयोः तत्साधनानां 
हेरण्यादीनाम्‌ उपादेयत्वस्य ------- पम्‌ उपायस्य अविगीततवात्‌ । नतु टि । ननु पि 


व व मनुप्योंका कहना दकि हे गोतम, एकान्त बृन्दावनमे मीदड़ बननेकी 
त करता है वह्‌ अष्ट ह, परन्तु निर्विपय ( विपयभोगरहित ) 
पुरपाथं हे (3 नही हे । ओर भी देखो यदि "यह आत्मा ही 
त तायत ही भाष हए इस आत्माको छोडकर विपये 
हें । भर शाल्न भः जयतव यो मते ह १ वे अमे पड़ ह मी नह 
तात, ोगोकि कृदनेसे $ करता है “न लो$वचनात्तात ! ० (ह 
सा)» लय 2 कटे भी भवागमरणसे अपनी इद्धि नही दत 
[ अतर आस्माकी सत पसा प्पाथ नहीं हे, किन्तु वैपयिक्‌ सुख पुरुपा है। 
दिखाते ह ] लोकम 9 ही पुरुयाथ हे-इस वातकरो टोकमबृतिपे 
मरते दै, बह वाच सवर खगो ९ मद्य दुःखके अभावके उदेश्यसे द ¦ 

अ ता अनात्मा ही उपादेय आत्मा उपेय नी 2 ? 

उत्तर इम क्या सन्देह्‌ है, 1 ७ 2 ध 


पत्र, सी, गह, कत्र, ग, सुवणं ठ £: 
करना ) निदोपि हे । इष जदि कु है उनी उपादेयता ८ स्ह 





न न ््ज््ज्य्च्ल्ज्च्य्यय्य्य्य्च्यय्च्य्च्य्च्च्च्य रच्च भेकः रोति सि चत” चि 





स ~ श्रन--प्रयागमरणद्टी आ ए = 
शत्र चय विष होगा ॥ ` ५ पर रा देता दै, तो भातमहलाडा निवे ॐ 


उत्तर विरोष नहीं दो, | 
अयायमरणवोधढ़ शास्त्र विदेप 1 गा जमाव द भ 
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कायुष्मिकप्कलसुखततसाथनजातम््‌ उपेक्ष्य केवलमात्मानमेव उदिश्य 
भरवणादावपि केचन प्रवरन्ते एव इति येत्‌, ते तहिं भ्रान्ता भवन्तु; 
वहूनाम्‌ अनुग्रहो न्याय्यः इति न्यायात्‌ द्विता एव हि ते । विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म!इति सुखरूपत्वमपि आत्मनः श्चतो श्रूयत इति चेत्‌+ 

श्रूयतां नाम, नहि एतावता आत्मा पुरुपाथः, नहि सुखम्‌ इत्येव 
परुपाथः, स्सम्ब्न्धितयैव तस्य पूुरुपाथंस्ात्‌ । अन्यथा शवुसुखस्यापि 
पुरुपार्थतवापत्तेः। नहि सुखं सुखस्य पुरुपाथः । सांसारिकिमपि सुखं नाना- 
दुःखपभि्म्‌ अदुपादेयमेव इति चेत्‌ ; न; गत्यन्तराभावात्‌ ।. नहि 
भिश्चुकभिया स्थारयनधिश्रयणमू्‌ । आयाति चेत्‌, दुःखं परिहततग्यम्‌ । 
सुखं त॒ उपादेयमेव । 

प्रन--इस रोक ओर परखोकके समस्त सुल ओर युलकरे सारनोको 
छोडकर केवर आतमाके उदेश्यसे भवणादिम भी कोई-कोई भृत देते दिखाई 
देते है, इससे आसा पुरुषार्थ है । र 

उत्तर--वे आन्त है, कोरि हनाम न्याय्यः" बहुतोंकी राय टीक 
हाती है इस न्यायसे श्रवणादि करनेवाले तो दो चार दी मिल्गे ओर दुःखामाव- 
को पुरुपा माननेवाञे शतशः ८ सेकंड ) मिर्गे । 

ता ब्रह इस श्रतिमे आत्मा सुलरूप भीतो सुना 
जाता है । 

उत्तर- भके ही सुननेमे आवे, परन्तु इस सुखरूप अवणमात्रसे दी भ्म 
पुरुभाथ नही हो सकता, क्योकि सुख है सिफ़ इसीषे बद ुर्पायं नहीं है, नु 
भस्मसम्बन्धी होनेसे बह पुरुपाथै हे, नही ४ र को मी पु्पा 
मानना पड़ेगा । इसङ्िए सुख लका मी पुरुपाय्‌ 7 

प्रभ सांसारिक व मीतो 1 कारके दुःखोसे मिख इ ह्वे 
क्या बह भी अनुपादेय (अमाह्य) दी द । 

उत्तर- नही, अ सुल यवि दुःलसे मिडा हा ई ८ ६ 
यैकिक मुख उपादेय है "अथात्‌ दुःलसमपकके मयते पुलको छोड़ 


¢ ल्यनधिश्रयणम्‌' 
गच्छा नही द, कटावत हे कि दि गिषठकमिषा ५॥ ह यदि 


् चित नदीं 
( मौगनेवाोकि भयते चुद्देके उपर यटोद न चाना = 
दो दय दये जे गलो यो गरे) । ठे द ऋतम भ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 


| 
| भापुंबाद्सदहिता ८३ 








८४ वेदान्तसिद्धान्तथुक्तावली 





कथं तहि आसमज्ञाना्थं भ्रवणादिविधिः, टलाभावार्थसेव । एः | 
मातमनोऽपुरपाथेते प्रत वरूमः-- ¦ 
` य आत्मा सवेवस्तूनां यदर्थ सकलं जगत्‌ । 
भानन्दाञ्धिः स्वतन््ोऽसावनादेयः कथं वद्‌ ॥२६॥ 
यदन्यद्स्त॒ तत्सवं यद्धेदे नरश्रज्गवत्‌ । 
सत्ता सबेपदाथानामनादेयः ` कथं वद्‌ ॥२०॥ 
यद्वशे प्राणिनः स्वै ब्र्माद्याः करुमयस्तथा । 
ईशानः सथैवस्तूनामनादेयः कथं भवेत्‌ ॥२०॥ 
यच सवभूतानां मनसो यन्मनो विदुः | 
यञ्ञ्योतिर्योतिषां देवो नोपादेयः कथं विभुः ॥२९॥ 


=-= 


५ थ ते दय देव चाहिये भर सुखको अहण कर लेना चाहिये । 
ध भच्छा सो मासजञानके सिप अवणादिियि शाखे कयो वतसर। 
षद भी दुःसामावके सिप्‌ ही है) 
६ ध अपुह्पाता परा होनेप्र सिद्धान्ती कहते दै 
समस्त म है + तत्र ॒वस्तुआश्ा आत्मा हे, जिसके छिए यहं 
२ छ समुद्र ओर सवतं नादेय 
( अग्राह्य ) कंते हो सन्नता है ॥२६॥ बह आला 
भता ष 
२ 1 रः सम्पूर्ण पदार्थ जिन्हे पेशेपिक आदि मानते 
क समान हं । र जो पदा्थार 
सता ए शल जनाद प्रे ह, को ॥ ध र जो समस्त पद्‌ 
जो सवक ति 4 भाण चिप्र आत्मके वदाम रहते ह 
] =, भा अनादेय के है ॥२ 
जो <॥ 
हं ओ न ह, जिसको चपि लोग मनका भी मन कहे 
8 व का म ज्योति है, बह दिग्यलखसूप तथा व्यापक | 
आत्वा मनाय कते हं ॥२९॥ £ 
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भापाुवादसहिता ८५ 





| 

मोद्प्रमोदपक्ञाभ्यामानन्दात्मा तमोगतः ! 
जीवययखिलान्‌ लोकाननादेयः स्वयं कुतः ॥३०॥ 
यस्यानन्द्ससुद्रस्य लेशमात्रं जगद्रतम्‌ । 
प्रतं बह्मलोकादौ सुखान्धि कः परियजेत्‌ ॥३१॥ 
हैरण्यगर्भमेश्र्य यस्मिन्‌ ष्टे वायते । 

सीमा स्वेपुमथनामपुमथेः कथं भवेत्‌ ॥३२॥ 
यत्कामा बह्यचयेन्त इन्द्रायाः प्राप्तसम्पदः । 
सवस्वभोगं यजन्त्थेव न पुमः कथं दाम्‌ ॥३३॥ 
यदिदृक्ताफलाः स्वाः वैदिक्यो विविधाः क्रियाः | 

यागाः विहितास्तस्मिन्‌ उपेक्ञा बद ते कथम्‌ ॥३४॥ 





इट वस्तुक स्मरण करनेसे जो हर्प होता हं बह मोर कहलाता हं आर वही 
अभ्याससे उत्छृटताको मात हजा हो, तो भ्रमोद कहतगतरा हं । जो 
अवरिवामे भतिवेभ्वितर आनन्दात्मा मोद ओ प्रमोपरूप पक्षोते युक्त हे आर 
मस्त लोगोकरो जीवन देता है, बह आत्मा अनादेय कृते ह्य सकता ह ॥२०॥ ` 
भिस अआनम्दसमुद्रका लेशषमात्र जगतूमे आत है ओर ब्रह्लोकािमे 
भल रहा हं रेते प्रमसुखसागर आत्मको कोन छोडेगा ॥२१॥ 
भिस दहीनमातरते हिरण्यगर्मका रेशर्य तृणके समान हो जाता है जीर जो 
सूर्म पुतपाथ शी सामा हे, बह भाला पपार क्यो नहा हं ॥२९॥ =. 
जित आत्माकी कामनाते सम्पत्तिको प्रपत इए मी हश्रारि देवता 
बरहम ारण शिया जर अपने-अपने मोग छोड दिये, वह आमा मद. 
पार्थस्य क्या नहा हं ॥२२॥ 
नाना भकारद्छी समस्त वंदिक यायादि किया वित आत्माके दरशनिरूपफल 
वरी हे । जाद्‌ याद गोक् फल अनतकरगुदि दा आत्ता 
पी हे, सर्द नहा है, कहो, उत्त आतमा दु्हारी उपेक्षा क्वा इह ॥ २४॥ 
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यद्‌दृष्टिमा्रतः सवाः कामाद्या दुःखभूसयः। 
विनश्यन्ति क्तरोनासाबुपादेयः कथं न ते ॥३५॥ 
प्राह्ादरूपता यस्य॒ सुपुसे सर्बसाक्िकी | 
तत्रोपन्ञा भवेयस्य तदन्यः स्यात्‌ पशुः कथम्‌ ॥२६॥ 


सत्यभितरानुपसजनत्पादेयत्वं तच्च आत्मन्येव विभान्तप्‌, सुह 
इःखाभावयोरपि तदथत्वात्‌। अन्यथा परसुखदुःखाभावयोरपि उपदेयवा 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ अत्मेव परमपुरुपार्थः सुखदुःखामाबात्मकत्वाच । ) 
< न च भावरूपस्य आस्मनो दुःखामावात्मकत्वाुपपततिः । भेद 
दोपो यदि आत्मनि दुः्लं पारमाधिं स्यात्‌, न तु एवमस्ति न्‌ 
अज्ञानफणिफगासणुदधतदेदा्भिमानविपद्राग्बस्तरागादिलश्षणहालादलवि- 


(जिव आत्माके दर्शनमात्रे दुःखे कारण सव काम, क्रोध आदि क्षयः 

मात्रभे नष्ट दो जाते हं, वह याला तुम्हं उपादेय क्यों नरह है ॥२५॥ 

जिसका आनन्दरूपता सुपुप्तिमं सव प्रतीत होती ह, उत आतमन 
उपकष कर, उससे दूसरा पट शौन हे ॥२६॥ 

सिदधन्ती--दृषरेका उपसजन ( साधन ) न होना ही उपादेथत्व है, 
भकार जो तुमने उपादेयतवका रक्षण किया ह, बह दीक हे । वह इः 
द॒पसजनल ( दूसरेडा साषन न होना ) आत्मामं ही घट सकता दै, 
सुल ओर दुःखाभाव मौ आसा ही के स्प हं [ तप्पयै यह हे कि चरन््" 
माडा इत्यादि जो विपयघुखके साधन हैः वे सुसोपसञ्चन हए ओर सपे कः 
० दलाभावके सापन द| सुल ओर दुःलागा 
1 ० व घलादिसाषनसमूह मासमे ही विराम परते ६) 
क उल आर्‌ दुःखाभाव भी उपादेय हो जार्यगे, ई 

| स हे तथा सुख ओर दुःखामावख्प भी हे । 

ह न ध दुःखाभावरूप मानना युक्तिविरुद्ध हे । 
द तो तव आता जव करि म्मा दुःख परमार्थसे द | 
नी वण" १ 5 जानसमी सरपकी फणोसे उस देदादि जमिमान 

१० भवी रागादि दडादलविपज्ाकाे जिसकी आला 
\/ © 


(-0. ॥\/८11111<511॥ 8118810 \/8/8085। (0661101. [2141126 2104011 दु 





भाषानुवादसहिता ८७ 


पजालाप्रतिषद्धस्वात्मद्टिः सवितरि तमोविदुःखेऽपि स्वात्मनि रौर- 
वादनेकमेदभित्ननरकसणुदायसयुद्धूतदुःखोधमारोपयत्येव केवलम्‌ । 

८६ आरोपितस्य च अमबो न अधिष्ठानाद्‌ अतिरिच्यते, अधिष्ठानाद्‌ 
बर आरोपितत्वात्‌ भेदेन च तस्य असखात्‌ असन्निपेधस्य च सखात्‌। 
तस्मात्‌ दुःखाभाव एव परमपुरुपाथं इति यो मन्यते तस्यापि आत्मेव 
परमपुरूपार्थः, तस्य अशेपरससारटुःखनिडृत्तिरूपत्वात्‌ । अपाध्यत्वात्‌ 
आत्मनः; अपुरुपाथेत्वमिति चेत्‌, न; साध्यत्वेन पुरुपाथेतस्य 
निरस्तत्वात्‌ । 

खतः सिदधदुःखामावम्‌ उदिश्य भुकषुदस्यनुपपत्तिरिति चेद्‌» न; 
ब्रह्मात्मसाक्षात्कारानन्तरं प्रबृच्यनुपपत्तरि्टखात्‌ । तत्परस्य जातत्वात्‌ । 





ऋक चतक शनि इ. केलि = १. 





परतिवद्ध हो गई दै, बह पुरुप सूर्म अन्धकारकी तरह ॒दुःखरहित आत्मामं 
रोरवादि जो अनेक नरकसमूह षै उनसे उसन्न हए दुःखसमूहका आरोपण 
कता है गथात्‌ आत्मामं अज्ञानकल्पित दुःखादि दै, वाप्तवमं नही हे । 
जव करि दुःखादि आरोपित है तो भारोपितक्रा अभाव अषिष्ठानसे मिन्न नहं 
होता, क्योंकि अपिष्ठानमे आरोपित वस्तु अमेदरूपसे रहती है मेदरूपसे उसकी 
भसत्रूपता है जर असत्का नियेष सत्‌ होता है अर्थात्‌ त्का अभाव 
सत्‌ होता है । जव कर दुःखादि असत्‌ है तो दुःखाभाव सत्‌ ठहरा वस सत्रप 
दी यासा दहै। इसक्िए जो पुष्ट दुःखामावको दी परम पुरुपा मानता है 
का भी परम पुरुषार्थं आत्मा ही सिद्ध हथ, क्योकि वहं त्मा घन 
संसारदुःखफ़ा निडृततिरूप दै । 
शङ्का-असाध्य होनेसे आस्मा अपुरषाथ हयो जायगा । 
समाधान- नही, पुरुपा्की साध्यताका पहले टी खण्डन 
 पूरवै०--जव कर आत्मरूप दुःलामाव खतः सिद्ध दै 
उदस्य से मुयुश्चुओं की प्रति न होनी चाहिमे । 


| 

| 

| 

| 

हो चुका है । 

। 

सिद्वा०- नहीं, त्रमसाकषास्कारफे बाद पर्ति न हना इट ~ | 
| 

क. 


तो फर उसके 


उषका फक हो चुका जर साक्षातारसे पठे तो समस्त दःलागार९ 
नश्नातसाक्षात्कारते ही परदृत्तिकी सफ़ङ्ता दै, पठे भरटृति च होनेपर मी कोई 
हनि नहीं हे । 
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८८ वेदान्तसिद्धान्तयुक्तावली 


पूर त॒ अरोपटुःखामावस्पत्रह्मात्मसाकषास्कारेणैव सफ़लस्वात्‌ । ज्ञानमीि 
न साध्यं इत्तेररोपितत्वात्‌ चैतन्यस्य आत्मत्वात्‌ इति चेत्‌, न; अस 
परामदस्य ज्ञानोत्तरफारीनल्वात्‌ । 

दुःखामषोऽपि न केवलः पुरुपाथः द्दुः्खेऽपि दिपये भोग 
छलोभेन ग्रदृततिद्शैनात्‌ इति चेत्‌, न; आरमन एव प्रमानन्दरुपत 
सुखस्य अपि स्वात्‌ । 


न च अत्र विप्रतिपत्तिः परमप्रमास्पदत्वेन सुखरूपत्वस्य सिद्धलाद्‌ 
ग" 


पू०--गह जो आपने कदा करि आत्म-सक्ात्कारसे युसुशुकी भू 
सफर हे, सो ठीक नहीं है, क्योकि हम पूते हे वह ज्ञान ( साक्षाक्रार) 
इति हे या स्वर्ूपचेतन्य है १ इस्में पह प्क्ष तो ठीक नहीं है, क्रि 
वृत्ति आरोपित है, इसकिए वह मिथ्या है, यदि उसको सत्य मानोगे, तो दव 
सिद्ध हो चायगा । द्रा पक्च मौ ठीक नहीं ह, क्योकि अजन्य हेन 
कारण वह फर नहीं बन सकती । 


पूष०- केवर दुःखाभाव म॑ पुरुपाथ नही हो नक्वि पाकादि 
सकता, क्यांकिं पका 
दुःखंके देखे जानेपर मी. भोग्य सुखके खोभसे भदृ्ि देखी जाती है अथ£ 


पाकादिके बनाने कष्ट तो जवद्य होता हे तथापि उसमें दृति होती है । , 


सिद्धा° 
० यह ठीक नहीं है ? हम पूरते ह कि क्या दुःखामाव ुर्पर 


दी नही हो सकता, यह 
हो जायगा यह कहते श ए कहना है या इसके माननेसे सुल मी 8 









 जव््वब्दह्त्त््-- ठ ----------- 
वने न्य पञ्चतो दोन भप्वालक्नान वाघ उत्तर कमे होता है या बाधते ६६. 


थन पने फु अनिष्ट नदा ६। › कमोड याड चिना मिथ्यात् माना दौ नहीजा् 
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असुखात्मनि प्रेमादशेनात्‌ । न॒ च सुखस्य अन्यत्वात्‌ जन्याजन्ययोः 
आत्मयुखयोः अभेदानुपपत्तिः, जन्यस्वाधिद्धेः। न च सुखं मे जातमिति 
प्रतीत्या तत्सिद्धिः, श॒मा्टव्चात्‌ आत्मखरूपसुखाभिव्यज्ञनयोग्यान्तः- 
करणब्रस्युदयेन अन्यथासिद्धेः । न च अहं सुखमिति प्रतीत्यापत्तिः, बिदा 
प्रतीएटापादनात्‌ । अविदुपस्त्वष्यस्ताहङ्कारदेहादावेव आत्मामिमानात्‌ तत्र 
च आत्मन उपसजेनतंयेव स्फुरणात्‌ |? 

८ अत एव ज्ञानसुखादिगुण आत्मेति तार्किका भ्रान्ताः । न च 
= 


अतिशयप्रमास्पद हदोनेसे उसकी सुखरूपता सिद्ध है, क्योकि अघुखासमा्े भेम 


देखनेमं नहीं आता । 

पू -- सुख ॒विपयजन्य होता है जोर आत्मा हे अजन्य । जन्य तथा 
अजन्य जो सुख जर आत्मा द उनका अभेद कैसे हो सकता हे £ उनका 
अमेद्‌ मानना अनुचित है । 

सिद्धान्ती--सुख जन्य होता है यह असिद्ध हे । 

पूरव॑०--्ुसं मे जातम्‌ (सचे सुख हु) इस भतीतिसे दी उसकी सिद्धि द। 

सिद्धा०-यह्‌ तो शभकर्मव्षसे आर्म-स्वरूम घुखके अमिव्यज्ञन (भकार) 
के योग्य अन्तःकरणकी वृत्तिके उद्यसे अन्यथासिद्ध दै। 

ू्वै०-- यदि सुखरूप ही गात्मा है, तो “महं खलम्‌" (भ सुख ह ) एसी 
पतीति होनी चाहिये, अथात्‌ जव कि सुख जीर ज्मा वादाय है तो 
तीति भी तादातम्यफा अवगाहन करनेवाटी होनी चाहिये । 

सिद्धा० - यह भरतीति विदानो होनी चाहिये या अविद्वानूको ? यदि 
१दखा पश्च मानो, तो विद्वनको तो यह प्रतीति इष्ट ही जर्‌ यदि वृषा 
प्च मानो तो अविद्वानङ्को तो अध्यस्त जो अकार ओर देहादि ६, अग 
भात्ाका सभिमान रहता है । अतण वहीप्र मा 
पण होता है [ तातपये यह है किं अ्ञानदज्चाम आमा स 
भाच्छादित ( दका हुथा ) रहता है । इसलिष स्फुरण नही हता ओर त 
षस आत्माके साथ तादास्यरूपसे कष्पितं ओ देदादिक है, वे घुखाषि- 
करण होनेसे भेदस्पसे भतीत होते दहै, अतः अमेदका कथन नहीं होता) । 
र ण कारण आन्त नेयायिकंनि जामाको ज्ञान, इत आदि गुणवाय 


~-0. ॥4प्धै11(11<5111 2118801 \/8/8185। 0661011. [1011260 0 6819011 


| णा कनकाय 


९० वेदान्तसिद्धान्तयुक्तावरी 


दुःखेऽपि इय गतिः समा; दुःखस्य सुपृप्यादौ व्यभिचारित्वेन आत 
स्वरूपत्वालुपपत्तः, प्रमाणाभावात्‌ च, सुखात्मकतवग्राहकशुतिविरोधाब। 
तथा च आत्मत्वमेव परमपुरुपाथेताप्रयोजकम्‌ । न च लोकोत्तर्योपालम् 
महाजुमवेरेव व्यासवसिष्ठादिभिर्महाराजैथ क्रपमादिभिः रेदिकाघुभिष 
सकरुघुखतस्माधनस्य आत्मरिप्सयैव उपेक्षितत्वात्‌ । न च बरहर 








पूे०--जात्माको दुःखरूप माननेमे यद्‌ युक्ति सम ही है, भतः गास 
इुःखरूप भी हो जायगा [ अर्थत्‌ पूर्वोक्त युक्तिसे सुखम जन्यत्वादि पती 
अन्यथासिद्ध होनेसे यदि आत्मा सुखद्प मान छिया जाय, तो आस्मा दुःखह्प 
भी सिद्ध हो जायगा, क्योकि दुःखकी जन्यखप्रतीति भी पापरप अदृ्टके वशे 
दुःखरूप़॒ गात्मसवरूपकी अमिव्यज्ञक जो दृतति है, उस दिके उलादगपे 
जन्यथासिद्धहे। इस प्रकारकी युक्ति समान रदी, तो दुःखरूप आता 
होना चि ]। ` 

सिद्धा०--यह द्हारा कहना दीक नहं ह, क्योकि धुपुप्त्यादिदश 
डः व्मभिचारी है अर्थात्‌ नहीं रहता है, श्सिए दुःखकी आतमघवस्प 
अनुपपन्न दे [ अर्थात्‌ जेते सुस सुपु मी अम्यमिचारी द, वैते इख 
नही है यदि दुःख होता, तो वह तीत होता] ओर इसमे कोई भमाण गी न 
है, एवं आस्माकी छलस्वरूपताकी आहकशुतिसे विरोध भी दहै। ` 


र यद शति ुखरूपताका ही योधन करती हे दुःखरूपताकी बो? 
नसे भौ शति थवा यु नहीं मिरी ह, इसि सुख तथा दुःखलामावा्म 
दानसे आमा ही पदमपुुपाताकरा 


भयोजक हे । इससे यह लोक विरुद्धता दै, 
= दोष मी नहीं ह, क्योंकि इस बातको केवर हम ही नहीं कर 
› बर्ि वड़े बहे महानुभाव भगवान्‌ व्यास, वसिष्ठ आदि महरपियोने 

ऋपभ आदि महाराजनि मासप्राततिक्वी इच्छासे रेष्लोकिक तथा पार 
समस्त युख ५६॥ सुखके साधनोंका त्याग कर दिया । यदि आस्मा ुरूपाये न 
न क्या छो £ अवर रही यह्‌ शद्धा कि बहुतोकञा ' कहना < ` 

ध स्वगादि एलको युपा माननेवाले आचाय बहुत दै, स 

कहना ठीक हे, यह भी उचित नहीं हे, [वयोकरि ज्योतिष्टोमादि तिम 


तालर्यको न जाननेके कारण अमि 
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भापाक्चुबादसहितां ९१ 





न्याय्यः, देहास्माभिमाने तदभावात्‌ । न च सुखरूपत्वेऽपि आत्मनः 
स्वसम्बन्धिसुखामावात्‌ अपुरुपाथलखम्‌, सम्बन्धस्य आत्माऽभेदोदेदयकतात्‌ । 
सुखं॑दि अत्यन्तम्‌ उपादेयं कथं मे प्रियतमे आत्मनि अभेदेन 
प्रविशेदिति कामयमानो भेदमस्य प्राबस्यादभेदं फरमराक्लुवानः सम्ब- 
न्धमात्रे सन्तुष्यति । न च सम्बन्धः खतः पूरुपाथः, सुखदुःखाभावे- 
तरस्वात्‌ । यच्च॒ सुखस्य सुखं न पुर्पा्थं इति तस्य सुखे अनात्मतारोप- 
(मूरमे पड़) हे ] ओर यदि बहुमत न ` होनेसे अद्वैतसिद्धान्तं न मानो, तो 
दमहारे सिद्धान्तसे मी अभिक बहुमत देहात्मवाद ( चावीकमत) मे है उसीको 
मानो, परन्तु बहुमत होनेपर भी उसमे रादा नही है । [ यचपि अवणादि- 
विषिके तात्यैको जाननेवले सुसु थोडे दै, तो भ उनका कहना परमाण दैः 
अतः वे भान्त नहीं हे, यह्‌ भाव है । ] र 
पूव०--आत्मा सुखरूप होनेपर भी पुरुपाथे नदीं हो सकता, क्य 
केवर सुल पुरपाथ नही है, किन्त ससम्बन्पी सुल पु्पाथ हे । तार म 
स्वसम्बन्पी सुखका अमाव हे । < 
सिद्वान्ती--दीकं है, स्वसम्बन्धी सुख अप्य उपादेय हे, परन्तु आत्मामं 
युखसम्बन्ध माननेवाछेको भी आत्माको सुखरूप मानना ही इष ह, कर्कि 
समन्धक़ देद्य आसा जर सुल, इन दोनों जभेदकी सिद ही दै । १ 
पष०--यदि सुख दी पुरपा्थ दै, सुलसम्बन्व पुराथ नही है, त्रो खे 
पुलसम्बन्धमात्रसे क्यों प्रसन्न ह्यते हे । 
सिद्धान्ती- सुनो, वास्तवे सुख दी अत्यन्त उपादेव ( आ ) द, पर 
भिरे भयतम भा्माम भमेदरूपसे सुख कैते प्रविष्ट हो' इस भकार कम 
करता हुभा पुरुप भेद्भमके भब होनेके कारण अमेद करने अधम होता 
हआ सम्बन्धमात्रसे पसनन दो जाता हे । 
शद्धा--इतनी गुरुकर्पना क्यों करते दो, सुखसप्बन्धको दी साक्ष 
परमाये मान खे, तो क्या हानि है? 
समाधान- सम्बन्ध व पुरुपा नी हो सकता, १ पुल ८ । 
हःखामावसे वह्‌ भित्र है । वादीनि पहले ओ यह कहा = व क्या 
ल त्प नही हे [ मरथात्‌ आला जव घुल, तो रष > ल्व. | 
सुस सुख तो सिद्ध टी हे ] उसपर सिद्धान्ती कहते ह "तस्म इल | 
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९२ वेदान्तसिद्धान्तथुक्तावरी 
`न न्ज्य्य्न्न्नन्य्व्व््व्य्य्य्च्च्च्य्य्य्य्य्च्य्च्ज्््य्य्य--- 
निवन्धनल्वात्‌ । न च इषठादुपदतानां मरणालुपपतिः तत एव आत्मनः 
सखरूपलसिद्धः । ते हि परमप्रियतमे आत्मनि दुःखकारणं देह इति एप 
उपनत, न. ठ आत्मानम्‌ । पाररोकिके सुखे फामनादर्धनात्‌ । एतेन 
काम्पतीथादां मरणं व्याख्यातम्‌ । मरणस्याऽपि देहपरित्यागरूपलवात्‌। 
आत्मन एव पुरुपाथत्व शृक्तससारिणोरविरेपापत्तिरिति चेत्‌, न; 
बानाज्ञानाभ्या विरपात्‌ । अज्ञानी हि भान्तः कर्ता भोक्ता संसारी 
जरामरणधम। इत्ेवरमात्मानं जानाति विद्ास्तु तद्िरदवाकर्तमो्छसंसारिः 
जरमरणजन्मादिश्त्यस्वग्रकाश्चसबिदानन्द्परिपूर्णस्मावाशनायाबतीतासपू 
खानुनेविनेतिसतयज्ञानादिरु्षणस्वजगदथिषठानभूतमातमानमागमाचा्य 
खादुभगकवाक्यतया साक्ार्ृत्यारोपटुःलनिदानम्‌ ज्ञानं तत्काय्यं च 











रपनिबन्पलवात्‌ अथीत्‌ उ वादीके मतम सांसारिक सुखम अन।तमल् ( जड़ल ) 
का आरोप हेनेसे पुर्पाथता नीं हे। तास्थ यह है कि वेपयिक युखमे जो 
भनुपादेयता (अरहा ) दे, बह अनातमल ( जड़त्व ) के कारण दहै भौर 
० जला ही प्रयोजक हे। कुष्ठादि रोगस्तोको मरणकी 
व खाद थी, वह अनुपपत्ति ( विरुद्धता ) भी नही आ सकती, 
९ आत्माकी सुखल्पता सिद्ध होती दै, क्योकि वे रोगी मनुष्य 
ज म कारण देह है' पसा जानकर उसकी उपेक्षा करते टै 
३। स है, क्वोफि पारलोकिक सुखम उनकी कामना देखनेमें आती 
भान ह ५. तीर्थानि मरणका भी निर्वाह हयो जाता है । 
व दाता हे बह देहत्याग ही मरण कहकातरा दै। 
गाला ही पुस्पायं हे तो भुक्त जोर संसारी विरोपता 
क्या हदे १ जामा तो दोक एक.सा ही है। 
= व्‌ जान गोर भ्ानसे दोनोमि भेद ह गर्थात्‌ अजान 
अ कता, भोक्ता, संसारी तथा जरामरणथरमवाडा मानवा 
शयूल्य 4 त १ ह मकण, मभोक्ता, अंसारी, अरामरणजन्म- 
ब नेत ५ परिपृणस्वमाव अदानादिसे अतीत तथा अस्थू 
त सत्यज्ञानादिङक्षण समस्त जगत्‌का अधिष्ठान आत्माक 
› तन अर स्वानुभव इन तीनोंकी एकवाग्यतासे साक्षाककार करके भि 
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पाधितवा देशालवस्तुपरिच्छेदशून्यपरिपूर्णानन्दविग्रदः स्वमहिभ्ना प्रतिष्ठितः 
परमपुरुपार्थो भवति । न च ततः प्रं कामयितव्यमस्ति, स्वपां कामाना- 
मात्मप्रापनिसीमत्वाच्‌ । › 

८ नु अत्मकाक्षात्कारः श॒तिजन्यः कथं स्यात्‌, इन्द्रियजन्यस्येव ज्ञानस्य 
सक्षात्कारत्वात्‌ ब्दस्य च परोभज्ञानजनकलरस्वामाग्यात्‌ । न च अपरोक्षे 
आत्मनि राव्दस्यापि अपरोभषज्ञानजन कत्वमेव युक्तमिति साम्प्रतम्‌ । करण- 
समावस्य अन्यथाकततुमशक्यत्वात्‌ अपरोक्षयोग्येऽपि ब्रहयादी शब्दादिना 
परोक्षजञानस्येव जनना । न च परोक्षमपि ज्ञानमम्यस्यमानमपरोधं भव- 
तति युक्तम्‌, अचुमित्यादौ तथा अदशनात्‌ उत्रोत्तज्ञानस्यापि शब्दत्वा- 

३९. । न च मा अस्तु अपरोक्षजञानम्‌, अपरोकषभ्रमस्य अज्ञानततकाययस्य 
दभ्रसङ्गात्‌ । तस्मानास्त्येव आत्मनि अपरोकषज्ञानम्‌ । 
= _ 
समप दुःसोके मूलकारण अक्ञान ओर उसके कायं इन दोनों वाध करके 
देश, कार भर वस्तुके परिच्छेदसे दत्य परिपू आनन्दससूप जर स्रमहिमासे 
भतिषठित हु परम पुरुपा होता दै । इससे अधिक प्रार्थनीय शिर ङ नही 
एता, क्योकि आत्मापि समस्त कामनाओंकी सीमा हे । 
पूवं - आत्माका साक्षात्कार शरुतिजन्य कैसे हो सकता हे, वर्योकि 
सक्षाकार तो इन्द्रियजन्य ज्ञान ही मानां जाता है ओर न्दा स्वभाव 
पक्ष शान जनानेशा है । यदि यह कहो कि भपरोकष मालाम शब्दको 
भी भपरोक् ज्ञानजनकल् हो सकता है, तो यह टीक नहीं है, जिस करणका 
जता स्वभाव हे उसको अन्यथा ८ विपरीत ) करना अश्चक्य हे बीर बह प्क 
यि भी दै कि बहयादिक अपरोक्षके योग्य दै, तो मी इब्दादिसे परोक्ष जान 
ह होता ह अपरोक्ष नहीं होता। यदि यह चङ करो छि परोक्ष ज्ञान 
अभ्यास करनेप्र अपरोक्ष ह जाता है, तो यह नही हो सकता, ष 
दिनं दसा देखा नही गया । [ अर्थात्‌ परोक्ष शानक अग्वार २६ 
घरानका जनक नहीं होता ] जर उत्रोचर ज्ञानं भी शान्दजन्यलका ०१९ । 


। जयात्‌ पहा ज्ञान जिस तरद चान्द अपरोक्ष 1 
नाता इसी तरह अग्रिम ज्ञानधारा भी अपरोक्ष मतीतिको नह श वयो 


पदि कटो क्गि अपरोक्ष ज्ञान न हो क्या हानि दै १ तो यह ठीक तट! ९ 
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९४ वेदान्तसिद्धान्तयुक्तावरी 


# नानव ना न काक पक--ानकन-न न --क -कन कन कन क ५ नि 7 क क क काका चि प" पि त को पोः" कि ऋ 


अत्र॒ बदन्ति-भरवणादयभ्यासजनितचशान्दज्ञानसयुद्‌भूत भावनाप्रचय- 
सचिवमन्तःकरणमेव आत्मसाक्षात्कार करणम्‌ । न च भावनाधीनसाात्‌ 
कारस्य गृतपुतसाक्षात्कारवदप्रामाण्यम्‌ ; शब्दप्रमाणसूङत्वेन वि्वासत्‌। 
न्‌ च “यतो वाचो निवचेन्ते अप्राप्य मनसा सह इति विरोधः, आगमगम् 
स्वेऽपि तुस्यत्वात्‌ । तस्य॒ वाक्यस्य लौफिकशब्दयै दिकसस्कारासेस्छृतमनी. 
रह्यत्वनिपेधपरत्वात्‌ । 





षष 


अपरोशच ्ञानके न होनेसे अपरोकषम्रम, अज्ञान जीर उसके कार्थका ना 
नहीं होगा, इसलिए आत्मामे अपरोकष्ञान नहीं ह । 

ट प्वोक्त शद्धाके समाधानके एिए एकदेदी (मण्डनमिशके मतानुथायी) कहे 
ह कि अवण, मनन आदिक अभ्याससे उतपन्न हुआ जो शाब्दज्ञान उसते उतव् 
इभा जो मावनाका भरचय ( समूह्‌ ) तत्सहित अन्तःकरण ही आसपाक्षाद्‌- । 
१ ( साषन ) हे [ अर्थात्‌ शुदधान्तःकरणसे आतमाका साकारा 


११० यदि भावनाके अधीन साक्षात्कार है, तो सृतपुत्रके मावनाषीन 
साक्षा्तारकी तरह साक्षात्कार यपमाण डे । 


स दोप नहीं आ सकता, वयोकि रब्दभ्रमाणमूक्र देः 
सक्षाक्कारमे तो विश्वास है, प्ररनतु भावना" 
कोरे भी शब्दपमाण नहीं मिरुता । ^ ः प 
पूषपक्षी--तव तो “यतो वाचो निवर्ते त जा 
नतेः इस शरुतिसे विरोध जा 
कथाकि यह्‌ युति कती है कि मनके सहित वाणी जहासे निद हो जाती द 
बह आस्मवस्तु हे ओर तुम कते हो आतमा मनका विपय हे । 
स स कछ विरोष नही आाता, क्योकि इस तरह का विष 
2 वेदका विपरय माननेपर मी समान दी है । [अर्थात्‌ जब किं आ 
शा दिप नही हे ठो वेदका विषय मी क्रते हयोगा]। नर ॐ 


अतिवाक्य तो इस ातके निपेषक & होकिक विधय 
स त नतो लोक्रिकर शब्दा ¦ 
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भाषाञुबादसहिता ९५ 


तन्न, आगमस्यैव आसनि अपरोधृ्ञानजनकतवात्‌ (तं ौपनिपदं 
रुपं पृच्छामि इति तौ आत्मनि एव॒ ओपनिपदत्वविशेपणधवणात्‌ । 
तञ्च इतराषिपयत्वे सति तन्माततविपयत्वे समञ्ञसम्‌ अन्यथा प्रमाणान्त 
राव्याव्तेकत्वे पिशेपणवैयथ्यात्‌ । लोकिंकस्यापि वाक्यस्य दशमस्तवम- 
इस प्रकार जव एकदेश्चीने पूर्वपक्षीका खण्डन क्या तो रिरि 
सिद्धान्ती एक देशीका खण्डन करता है-तन्न' एकदेशीका यह कहना 
ठीक नही हे, क्योकि केवर शतिको ही आस्मविषयक अपरोक््ञानजनकता 
दै जर जन्य किसीक़ो नहीं हे # । (तन्तौ पनिपदं पुरपं च्छामि" (उस उपनि- ` 
पद्गम्य पुरूपको भँ तुमसे पूता हं ) इस शरुतिमे आतमा के किए ही आपनिष- 
द्व, विरोपण आया है वह ओपरनिपदस्र विरोपण उपनिपदूसे भिन्ना अविषय 
ओर उपनिषन्मात्रका विषय होनेपर युक्तिथुक्त है । अन्यथा यदि जओपनिपदस् 
विरोपणको प्रमाणान्तरका ग्यावर्क न मानोगे, तो विरोपण ही व्यथ हो 
शङा-- शब्द भी तो साक्षात्कार करनेमें कीं करण नहीं माना गया & 
तो शि वह आत्म-साक्षासकारम करण कैसे होगा 8 
समाधान दशमस्त्वमसि, ८ दसवां तू दै ) इत्यादि लौकिक वाक्य 
मी आत्मके विषयमे अपरोक्ष जनके जनक देखे जाते द अर्थात्‌ 
'द्ञ्चमोऽस्मि" (भ दशवां ह्रं ) इस प्रकार सक्षारा होवा ह ओर वरहाप्र 
सी इन्द्रियम करणता नी है, यदि हो तो भी दशषमल्ना जान इन्दिमस 
प्त त गो दल्पना दी दै,.वद क्या 
* तात्पयं यह ई छि आत्म-वाक्षात्छरमें मनके करली ज। % ५ ५ 
शदात्मासे अन्ये साधात्कार छरेमे मने करणतदी जो दल्यना द दै अतः ५५५) 2 ह 
छदरात्मवाक्षात्छारमे भौ करण मान लिया जाय" यड दते हो या अतिमात्र ष क 
दो इसमे पदा पक्ष तो टीक्‌ नदीं हे, उस योपर निरूपण दी व खादि 
वा्पदारथभतीतिद्धी उत्पत्ति करण नदीं ह, स्वतन््रताके अमावधै शा बम 
षाक्षात्मर्भे भी करण नही ३, क्योकि दुःखादि खाश्चिमघ्रेथेथ टै ओर आतम-घ। 
षने मो उको करणत्व नी है उद्य य्धेपर विचार हय चर रद द। त य 
दपाधियु आत्मा साक्षात्कार करने मन्म करणलद्धो शत्पना दे १ तो शप 
नदी दे । दम पूते दै उपामि अदान दे या धन्तः्एण { यदि भक 


४ दै, ओर्‌ दूरा 
भञ्ञानोपाधिश आत्माका स्राकात्कार न दोगा, क्योकि वपर म लबा 


१ भी उचित नदीं दै, कयो दधमे आत्माय दोप भरा ह : छ 
मनद्धी मति हरं तो उपाधितवहमवे अपनी अयेक्षा अपम रदी, खीर श्रतिमे भी 


भो करणता बद्‌ केव सदश्नरितामात्रपरण़ है । 
£0-0. (1111९511 ©118\/81 \/8/8185। (0661100. [21041260 0 60810011 
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९६ वेदान्तसिद्धान्तभुक्तावङी 


ननन न्व्यच्च्च्च्यव्व्य्च्च्च्य्य्य्च्य् च्य च्च्य मि कक 






सीत्यादेरात्मनि अपरोृज्ञानजनकत्वस्यैव दृष्टत्वात्‌ । प्रमाणखभावहामिः 
स्यादिति चेत्‌, न; प्रमेयाजुसारितात्‌ प्रमाणस्वभावस्य प्रमेयस्य च 
नित्यापरोक्तवात्‌ । | | 
न च ज्ञानगतो धर्मोऽपरोक्षतम्‌ त्साक्षादपरोक्षाड्‌ ब्रह्म । य आत्म 
सबोन्तरः इति आत्मनोऽपि अप्रोकषतवश्रवणात्‌ । कं तत्‌ अप्रोक्षलमिति 
------------- 
नही होता, कदाचित्‌ इस ज्ञानको परोक्ष मानो तो दीक नह ह गयोंकि “असि 
यह जो प्रतीति हे यही अपरोक्ष ज्ञानका आकार ३ । 
पपकषी- यदि पा है तो प्रमाणके स्वमावकी हानि होगी, [ करव 
शच्दममाणङ्रा स्वभावे परोक्ष ज्ञान जनाना है ] । 
नता यद्‌ दोप नही आ सकता, क्योकि पमाणका स्वमाव प्रमेये 
भतुतार टी रहता हे, स्वतन्त्र नही रहता [ अर्थात्‌ प्रमेयकी 
भमाणम्‌ अपरोकषन्ञानजनकता रहती है ओर उसकी परोक्षताम प्रमाणम 
परो््ञानजनकता रहती हे ] भ्रकृतमे आत्मद्प प्रमेय नित्य॒ अपरोक्ष है 
= इत्यादि शब्दभमाण आस्माके विपये अपरोक्ष षः 
कता हे । यदपि उ 
व जपरोक्षता तो षटादिकी मी है, तथापि 


ू्े० ¬ अमेयकरो आपने नित्य अपरोक्ष 


(प 


11 








एकरस कहा है, परन्तु यह 28 
अ प्रमेयन तो परोक्ेकरस है ओर न अपरोकषिकरस है, कि 


ज्ञान विशेषके स पापि - श म 
भमेयगत षम नही हे । धमे हे, इसङिए अपरोक्षता ज्ञानगत 


ह स दन्हारी भू है, जोकि अपरोक्षत्वको ज्ञानगत धर्म मानते 

ह जो (त्वाक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म ( जो आत्मा अव्य वहित प्रत्यक्ष, 

॥ सयका | भान्तर हे ) इत्यादि श॒तिसे आत्माकी अपरोक्षता स 
,। भतः तिसिद्ध जरो ब्रस्वरूप हे ओपापिक नहीं हे । 
९1९ -मपरोकषका स्वरूप ( रक्षण ) क्या? 
सिद्धन्त-वास्तवरमे भमातासे अव्यवहित होना ही अपरोक्षवाक्ा ठ 


ध ८ भाते ही पर्यवसित ( खतम ) है, क्योकि वस्तु यी | 
((-0. 11111155 =, ५ कू) होती हं गसो प्रोक्ष्य 70 ४ ् 
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चेत्‌ , वस्तुतः प्रमात्रव्यवहितत्वमेव । तच प्रमातरि विभ्रान्तं याव्र्यावत्‌ 
प्रमातुविप्रकृष्यते तावत्तावत्‌ परोक्षत्वोत्कपदशच॑नात्‌ तथा च अपरोक्षस्वमावे 
आत्मनि परोकषज्ञानं जनयन्‌ वेदो भान्िमेव जनयेत्‌, अन्यथास्थितस्य 
अन्यथावोधनात्‌ । मोश्वसाधनीभूतस्य च आत्मसाक्षात्कारस्य मनोजन्यत्वे 
व्यभिचारिकरणजन्यतया अग्रामाण्यप्रसङ्गः | 

न च वेदमूरतया प्रामाण्यम्‌; अपरोक्षतया बेदेन अनव्र्ोधनात्‌ 
वाङ्मनसातीतत्वश्चतिव्याकोपाच । 

न च लोकिकविपयत्वं मुख्ये बाधकाभावात्‌ । न च अरतिविपयत्वेऽपिं 
समानो दोषो लक्षणयेव तद्योधनात्‌ _ समानो दोषो लक्षणयेव तद्बोषनात्‌ |.“ 
देखनेमे आता हे । तथा च अपरोक्षस्वमाववाठे आत्मामे परोक्ष्ञानको उत्पत 
करता हुआ वेद्‌ मी अन्तिको ही उत्यन्न करेगा, क्योंकि उसने अन्यथास्थित 
वस्तुको अन्यथा ही वतलाया [ अर्थात्‌ अपरोक्ष आलमामे परोक्षताका बोध न 
करनेसे चेद मी अमख्प हो जायगा । ] यदि मोक्षका साधन जो आत्मसाक्षात्‌- 
कार दे, उसको मनोजन्य मानो, तो व्यभिचारी ८ दोपयुक्त ) करणजन्य 
होनेसे आत्मसाक्षातकारमं भी अप्रामाण्य हो जायगा । 

कदाचित्‌ यह को कि वेदमूख्क होनेसे उसम प्रामाण्ये, तो यह मी ठीक 
नही ह, क्योकि वेद्‌ मी अपरोक्षरूपते बोषन नहीं करता हे ओर्‌ मनको भल- 
सक्ात्कारका करण (साघन) माननेन '्वाङ्मनसातीत श्तिसे विरोध आता है। 

पषै०--वाङ्मनसातीत अर्थाव्‌ "तो वाचो नवचैन्ते मप्राप्य मनसा षट्‌ 
यह्‌ शति आस्माको जो मनका अगोचर बतखाती दै, वह अरसप्कत सनको 
अगोचर वतयखाती हे [ अथात्‌ आत्मा अञ्चुद्ध मनका विषय नी है, किन्तु 
विशुद्ध मनक्रा विषय है | ] 

सिद्धा०--तव तो लौकिक असंस्ृत मनम मन प 
परन्तु चह स्त्र नहीं मानी जाती है, किन्तु इ बराधम उसका मानना 

, ओर भरतम सुरू अथैका बाधक कोई दै नदी । 
षः र. -आत्माको शुतिका विषय 4 भी तो दोपसमान ही है, 
ति आत्माक्रो बाणीका अगोचर कटत। ६ । र 
सिद्धा० - हम ास्लको आसन्ञानम अभिषावृ्िसे 0 क 


स्षणाृततसे करण मानते दहै, [यदाप सारा ब 
((-0. ॥4(ई/11५1॥९51101 2118८80 \/8/8/185। 01661100. 01011260 0 66810011 


दकी क्षणा माननी होगी, 
उचित 
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९८ वेदान्तसिद्धान्तभुक्तावली 


( नलु तवमस्यादिवाग्े लक्षणेव न युक्ता, भागलक्षणया एकदेशपणि 
शताथपरित्यागप्रसङ्गात्‌ । 
.न॒च. पदयोरेकबिभकतयन्तनिर्दिट्योः सामानाधिकरण्यपरामश्ौननां 
पदाथयोरभेदो ाक्याथस्तावत्‌ प्रतीयते ; स च विरुद्धस्वमावयोः संसा 
~ (0.1 


सुनिश्िताथोः इत्यादि शतिक प्रामाण्यसे बर्मसाक्षास्कारका साधन वेदान 
प्रतीत होता हे ओर यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि ति 
उसका निपेष भी प्रतीत होता दै, इस ॒तरहका विरोध ॒होनेपर क्या कव 
चाय, क्था दोनोमे से एक शतिको अपमाण माना जाय या दोनो भ्रम 
ना जाय अथा शतिक व्यवस्था की जाय १ इनमेसे पय पष तो ठी 
नहीं हे, क्योकि वेदवाक्य होनेसे दोनों एकमे परमाण हे, रहा दूसरा पक्ष किं सपु 
ड ष त यह भी ठीक नहीं है । भला परस्परविरद्ध दोनोंका एकमे योग 
ज इसिए अब व्यवस्था रोप रही, उसीसे विरोषका परिहार क 
त क यों हे फि निपेषवाक्य तो अभिषादृत्ति (ुस्यस्प) 
च ५ आ न ओर आत्माको वेदान्तगम्य कनेबि 
ह र ह 4 तसे आसाम शब्दकी प्दृत्ति वतलाते ४ 
1,“ इने जो रणते भालामे शबदकी भवि कटी दै, य 
च कि तत््वमसयादिवाक्योमे क्षणा ही नही हो सकती, वोर 
व गार एकदेराका स्वीकार करनेमं भ्रसिद्ध अथैका त्यागदोप श 
व वामे हए (वद ओर वय्‌ इत दोः 
१ विचार करनेके बाद पदार्थोका जभेद वाक्याथ तीत ह 
वरदवसरभाववाछे संसारी जर असंसारी जो जीव जर परमा | 


वाक्यभे जो लक्षणा मानौ दै, इखको जह ध 
सश्ते, क्योकि परोश्षत्वादि ध श रहण होता है ओर अजहत्स्वाथां मी व 
कहू स्त, कया्धि (= करना पदता हः उर्मय्पा (जहत्‌ अजवत्‌ क | 

दारा शब्दकी अगृतति दोनेये एकदेश छद चित्‌ 1 ५८ | 


तार्थ त्राय हो ह 
भषषारीूप अथ दै, उसा त्याग त ६ धात्‌ अत जो प्रोक्ष तथा जपरोक हप चवा 
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भोपाजुबादसहितां ९९ 


संसारिणोजीवपरमात्मनोने सम्भवतीति युख्यार्थाचुपपस्या रक्षणा युक्तेति 
साम्प्रतम्‌; शरुतिसिद्धे अनुप्पस्यमवात्‌ । न च विरुद्स्वमावयोरभदग्राहि- 
मानान्तरव्िरोधेन अबिरुद्धयोः अंशयोरभेदो बोध्यत इति वाच्यम्‌ , शुति- 
पिरोधेन मेदग्राहिग्रमाणस्यैव अप्रामाण्यात्‌ ; अन्यथा रक्षणया अपि 
अखण्डाद्धितीयप्रत्यगारमबोधनं न स्यात्‌ ; सकलमेदग्राहिप्रत्यक्षादि विरोधात्‌ । 

तथा च युख्यार्थे न असुपपत्तिः। न च शक्यलक्ष्ययोः सम्बन्धो 


है, उनका सम्मव नहीं होता, अतः सुख्याथका वाध होनेसे 'च्पसि' इत्यादि 
वाक्योमिं रक्षणा ठीक दे । 
पूवे --श्तिसिद्ध वस्तुमं अनुपपत्ति नदीं हो सकती, इसर्एि रक्षणा 
ठीक नदीं हे | | 
सिद्धा०- दोनों विरुद्रस्वभाववांश्न तो अभेद हो नहीं सकता, 
क्योकि भेदक भस्यक्षममाणसे विरोध आता दै, इसकिए उक्षणासे अविरद् 
अंके अभेदका शुरिसे बोधन फिया जाता दै # । 
पूष०- यह तुम्हारा कथन टीक नहीं दै, क्योकि शुतिविरद् देनेसे 
का आहक परयकष भरमाण नही होगा, [वासय यह है कि टीक्‌ वाक्य 
तो स्वाथवोषन कराने भमाणान्तरमे अविरोधकी ओपकषा रल सकते हं, क्योकि 
दोनो सोकिकल समान ह; परु वेद तो अपौर्पेय होनेसे भ्रबङ दै, बह 
किसकी अपेक्षा रक्ते । इसङ्ए अपने अथके विरोषी ममाणानतरको अवदय 
दी बाध लगा, तब तो स्वाथानुपपत्ति नहीं है, फिर स्थणा कैसे १] अन्यथा 
्रणासे भी अखण्ड अद्धितीय भत्यगासमाक्ा बोध न हे सकेगा, कयोकिं समस्त 
भदभाही ज प्रत्यक्षादि परमाण दै, उनसे बिरोध आता हे । [अथात्‌ न ल 
माणान्तरका बाध करना शतिको आवदयक है, तो पदे ही इ्या 
विरोधी प्रमाणको शति बाध ठे, रक्षणासे अर्न्तरपरक क्यों मानी जय १ 
इसिए मुख्यार्थे कोई अनुपपति नही हे । ओर भी स्का क 
दनम कारण है कि यक्यसम्बन्धका नाम स्कषणा दै, भरतम्‌ चर, ` 


ति 


य 
"` सु कवेद्‌! यते बद सपनि प नं 
स रं यह है छि लोशवेदाधिरणन्य हा खार्थवोषफ़ रोता 2॥ ग्रहमं 





बि 
पटच भद्‌ तो “नादमीशरः” इघ॒ अप्यकषसे दी विद 
अभेदका वेद्‌ जक्षणाषृत्ते बोधन करता 1 
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न्क कत -* ~ >~ > शद्ध कैं १ 


रि 
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लक्ष्यस्य आत्मनोऽपङ्गत्वात्‌। न च असङ्गेन फिञ्चित्‌ सम्बद्धयते, १ 
च असम्बद्धो रक्ष्यते तथा अदनात्‌ । न च सर्वथाऽनभिषेयोऽं 
रक्ष्यते इति एय्‌, रक्ष्यपदाय मूकताग्रसङ्गात्‌ , तत्राऽपि लक्षणायां लकषणान. 
बस्थाप्रङ्गात्‌ । रिश्च, पदाभ्यामेकोऽ्थो लक्ष्यते अर्थद्वयं वा १ ना 

एकपद्वेयथ्यप्रसङ्गत्‌ , पदाथेवाक्या्थयोरविशेषापततेशच । 
विशेषे वा अखण्डो बाक्या्थो न स्यात्‌ । अत एव न द्वितीय, 
सणाऽभावप्रसङ्गाच । नहि विरुद्धयोः अभेदाचुपपत्या कृता र्षण 

भिन्नयोः अभेदे पर्यवस्यति । 

किञ्च, वेदान्ते तत्रमस्यादिवाक्यमेव प्रधानम्‌, इतरद्‌ सव तए 
करणमेव; तथा च प्रधानवार्ये एव कथं टश्वणा १ तत असमवेताथतेने 
"~ ----- 
सयक समन्य नहीं है, क्योकि उ शुद्धात्मा असंग है, जीर ग 
किसीका न सब्बन्ध ही होता है जौर न असम्बद्ध र्षित ही होता दै, कया 
मतक लश्षणा कीं देखी न गर है । सर्वा अनमियेय वस्तु स 
दती ५ यह्‌ क नदीं देला गया हे, कयि अनभिधेय वस्तुको यदि र 
1 भक्ता भसङ्ग हो जायगा । यदि उसमे भी रक्षणा मानी जथ 
त क किच, रक्षणक न हेनेमे जर भी युक्ति है बह यद? 
(त पदासे एक ही अथ उक्षित हेता हेया दो अभ रक्षित हेते ६। 
प तो ठीक नहीं है, क्योकि जव दोनोसे एक ही अथ उषित ध 


है तो ५ = 
, = एक थं होगा जीर पदाथं तथा वाक्याथेमे समानताकी भी आपति 


यदि उस इछ विशेषता मानो, तो गसण्ड वाक्या न होगा; इसीसे दृ 


पक्षमीरी 
दोनों न ० उसके माननेपर उष्षणाके भमावका भसङ्ग होगा । 


१०० वेदान्तसिद्धान्तयुक्तावली 





माने द स -भयमासमाब्रहम इत्यादि महावाक्य दी न 
कमं सवणा व पव दनक ज्म है, इस दश ११६ | 


£ अप्रधान वाक्योमिं ही रक्षणा करना उचित द 


भापानुवादसदहिता १०१ 










नव्य तौ ता का का का यायक षक जि वि सो त पि ति ऽः ऋ 


तत्रै सा युक्ता। गुणे त॒ अन्याय्यकृद्पनेति न्यायात्‌ । अत्र 
फेचित्‌-तक्वमस्यादिवाक्ये रक्षणा एव तावत्‌ न अङ्गीकरियते। 
२६ विरुद्धयोजीवपरमात्मनोः सामानाधिकरण्याुपत्तिः, रज्जु- 
सपयोः इव एकस्य बाधेन अपि तदुपपत्तेः । न च अनयोर्मध्ये कस्य 
वाध इति विनिगमकाभावे यदि परमात्मन एव वाधमाशङ्केत तदा 
शास्नमपुरुपाथं जीवे पय्यंवसितमिति न प्रमाणं स्यात्‌ इति वाच्यम्‌ , 
स॒त्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म इति मन्त्रवणात्‌ ब्रह्मणः सत्यत्वे अवधारिते 
परिशेषात्‌ जीवस्यैव संसारिणो वाधात्‌ । ननु कोऽयं जीवः ¶ चेतन्यं जड़ो 
वा १ आधये ब्रह्मैष इति बाधानुपयत्तिः । द्वितीये षटादिवद्भोक्छूतवा॒प- 
पतिरिति चेत्‌ १ नेष दोपः, चैतन्यामासत्वेन तस्य प्रसिद्धजड़ाजडइविलक्षण- 


वाक्योमें नही, क्योकि वे असंब्रद्ध है । भर गोण वाक्यम ही अन्याय्य उक्षणाकीं 
कष्पना होती है, यह न्याय दै। इस विपयमे कोई ८ पएफदेशी ) यद 
के है 
त्वमसि इत्यादि वाक्योमिं रक्षणा मानी ही नहीं जाती हे । [ यदप्र 
तिद्ान्तीी ओरसे पूर्वपक्षी का करता हे । ] र 
शङ्का- यदि क्षणा न मानी जाय तो परर विरुद्ध जीव अ परमास्माके 
सामानाधिकरण्यकी अनुपपत्ति होगी । 
समाधान- नहीं होगी, क्योंकि रज्जुसपकी तरह एकका ११ होनेपर भी 
सामानाधिकरण्य वन स ६ 
शङ्का--यदि वाध है, तो विनिगम (किसी नियामक ४९ 
अभवरसे कोड जीवक्ता पक्षपाती बरह्मके वाधकी शा कर दे, तव तो सालका मी 
भपुर्याथरूप जीवम पर्यवसान होनेसे वह अप्रमागित द १ सि 
समाधान- यद्‌ नदीं होगा-'सत्यं ज्ञानमनन्त 
सत्यताका निश्चय त ५ संघारी जीवका ही बाध दो सकता ह 
बरहमका नहीं | 
व क्या वस्तु है-- चैतन्य हैया जड़ १ यदि चैतन्य ई, ध व 
दर हमा उसका बाध नीं हयो सकता, ओर यदि कश 0 
तरद इस भोक्तृत्व न रदेगा । 
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१०२ वेदान्तसिद्धान्तथक्तावरी 
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त्वात्‌ ॥ (न च नीरूपस्य चैतन्यस्य आमासासुपपत्तिः, नीरूपस्याऽी 
गगनस्य खच्छे जले आमासद्नात्‌ “रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूष' शि 
तेय । तथा च दं स यदयमात्मा इति शाखात्‌ सर्व॑स्य अज्ञानत्काग्यस 
बाधे केवर आनन्दरूपः परमात्मेव अपवर्गे अवशिष्यते इति न शंभर 
अनुपपम्म्‌ । 

तन्न, बन्मोक्षयोर्वेयधिकरण्यापत्तेः मोक्षा्थिपरबृत्तयनुपयत्तेश, नहि 
अन्यस्य मोक्षाथमन्यो यतते, न वा खनाशः पुर्पा्थः। न च दुः 
नित्या दुःखामाव एव पुरुपाथैः। कस्य अये पुरुपाथः स्यात्‌, 
बाधितत्वात्‌ । न च जीवात्मा असत्यः, “अनेन जीवेनात्मना! इति सतेन 
= 


समाधान यह दोप नहीं आ सकता, क्योकि जीव चेतन्यका आमापए 
दे, गतः भरसिद्ध जड़से विरक्षण हे | 

रद्ध स्परहित चेतन्यका आमास कैसे हो सकता ह ! 

समाधान-यह कोर नियम नहीं हे कि ख्पवान्‌का ही आभास होता ह 
देखो नीरूप आकाशचका भी खच्छ जरम आमास देखनेमे आता हे भौर $ 
भी कहती दै-^्पं रूपं प्रतिरूपो भूष ( बह उपायि उपाषिके भ्रति प्रतिभ 
सूप भा ) । इस भकार "दं सर्वं यदयमात्मा इस ॒शास्त्रसे सवंशव्दवाच्य 
पतान अर जज्ञानकायै उसका याप हो जानेसे केवल आनन्द 
त ही अपवगे-मोक्ष दामे दोप रहता हे, इसमं कुछ अनुपपति नहीं ह। 
माननेसे 1 प्ट कथन ठीक नहीं हे, कर्यो 

क जार मोक्षम व्यधिकरणतल हो जायगा । जर दि जीव 

वा दै, ो. वणाद मोन प्रच दगा, यदि कटो कि मोका दर दैव! | 
शो दम पूते दै फ मोषा किरा मो" ( 
जानेस पभम पक तो ठीक नक ह, क्योकि रेके भयोजनके 
व 9 भ ह तादे कि स्वना्चका नाम पुल्पा् दै 
च श ता पर्पाये हे £ इस यदि पहट पक्ष मानो तो अप 
ध ) वह पुरुषाय क्या हुभा १ यदि कटो किं दुःखन‰ | 
< साभाव पुरुपा हे, तो बताओ िसका यह पुरुपा समञ्चा जाय जब &# ¦ 
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परमात्मना अभेदश्रवणात्‌ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टः इत्यादिना भेदप्रति. 
धाच । न च स्वतः अससारिस्वभावस्य परमात्मनः संसारिस्वमावः 
जीवात्मताजुपपत्तिः, अविधादुपाधिमम्बन्धात्‌ नभोनीणिमवत्‌ उयपततः । 

न च शूप सूपं प्रतिरूपो वभूव इति वाक्यात्‌ आमासरूपतवं 
जीषस्येति वाच्यम्‌ , तत्र हि तत्तन्मनुष्यत्वा्ाक्रान्ततच्च्छरीरसादश्यस्यैव 
तिरूपपदेन विवक्षितत्वात्‌ । भरतु वा प्रविविम्बस्तथापि नाऽसत्यः, प्रस्य- 
भिननानेन विम्बप्रतिषिम्बयोः अभेदग्रहात्‌। कथं तहिं मेदव्यवहारः १ 





अपनाही बाध हो गया। कदाचित्‌ यह कदो कि जीव्रात्मा यसत्य है तो 
यह भी ठीक नहीं है, क्योकि “अनेन जीवेनात्मना" इस श्ुतिसे सस्य प्रमास्माके 
साथ अभेद सुननेमे आता है, यदि जीव असत्य होता, तो सत्य परमात्माके 
पाथ शति अभेद क्यों कहती जर नान्योऽतोऽप्त द्रष्ट इत्यादि शरुतिसे भेदका 
निपेष भी देखा जाता है । 

एकदेशी- स्वतः असंसारी-स्वभाव परमास्माका संप्रारी-स्वमावर जीव 
षन जाना, तो अयुक्त हे | 

पूवे०-यह अवियादि उपाषिके वद्यसे आकाश्की नीलिमाक्री परह उपपन्न 
हो सकता हे । 

एकदेशी -- हयं रपं प्रतिरूपो बभूव इस वाक्यते तो जीवकी आमास 
स्पता प्रतीत होती है । 

पूपकषी- वहोंपर परतिरूपशब्दसे उन-उन मनुप्यत, पल आदि षमा- 
षच्छिन्न उन.उन शरीरसाद्दयका अहण दै, जेसे कि सुद्रा्रतिमुदरन्मायम 
परतिमुद्राशब्दसे मुद्रका साहदय किया जाता है भोर कोद दूसरा अथे नही, 


ही भतिरूपशव्दसे भी रूपसादर्य ही ल्या जता है । अन्यत्र कटा 
अथवा प्रतिबिम्ब 


हुभा आत्मा तत्तत्‌ देहाकारवाक्ो प्रा इभा । _ 
( आमास › ही सही, तो भी वह असत्य न्ह हो सकता, क्योकि ्रत्भिज्ञासे 
नमव-मतिवि्यका अभेद जाना जाता है भयात्‌ तदेवेदं चलम्‌! ( बह यह यत 


द) इस भत्यमितताके अनुरोधते गिक सतम ध 
2 
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१०४ बेदान्तसिद्धान्तथक्तावली 


एकस्मिन्‌ एव स्वरूपे सवफरपनारहिते युलचनदरादो विम्बपरतिविम्बखसप 
भिति त्रिविधव्यवहारस्य उपाध्यनुप्रविषटतवारोपानन्तरं दुर्नात्‌ । तस्र्‌ 





तच्मस्यादिवाक्ये बाधायां सामानाधिकरण्यमिति कटपना वेदबाह्या, न 


न्याय्या । अतो रक्षणया परिपूरणसचिदानन्दग्रत्यगात्मावमोधनम्‌ अदुपः 
पन्नमिति । > 


अत्र उच्यते- 
विरुडयोरमेदो हि न वेदेन प्रमीयते । 
भ्रनन्यगतिकत्वेन मानान्तरस्य बाधनम्‌ ॥२७॥ 


^ यदत उक्तं ख्याथीलुपपर्यमावात्‌ ति, तत्‌ ग 
£ त्‌ न रक्षणा इति, तत्‌ नं 
चरदधयोजीवपरमात्मनोः अभेदस्य प्रमाणेन बाधितत्वात्‌ । नहि विरुदः 
पद्‌ कथित्‌ प्रमाणेन चः, न च मानान्तरस्य वेदेन बाधितत्वाद्‌ ब 


पदे -भेदन्यवहार व्यं होता है? 
ध त क समस्त कट्पना रदित एक स्वरूप सुख, चन्द्र॒ भारि 
६ ६ 8 जसम ईस भकार तीन तरहका भ्यवहार दपण आदिं 
क र क पसे आरोपे अनन्तर देखनेमे आता दै, वैसे 
विकरण्य़्ी न अतः तखमसि' इत्यादि वाक्योमिं बाध होनेपर सामान 
८ चो कपा की गरे है, वद वेदवर है ओर 
व व परिपूण सचिदरानन्द्‌ मत्यगात्माका बोध होना अयुक्त 
नो १ शये इस विपये हम कते दै नो -- 
व भभ से तीव नही होता ओर परिपूर्ण सा | 
५ ठट जो अन्य भरमाणा 


कया गवा ह, बह तो बन्य गरे न होने क्षिया गया हे ॥ २७ ॥ 


सिद्धान्ती--यहाप्र्‌ ओ तुमने कदा है कि मुख्याश्च अनुपपचि नही ६ 


च ४ यरी, दीक नह दे योक दो बरद | 
त्माका अभेद प्रमाण य र क | 
जमद्‌ काप भीः भगार से बाधित है, क्योकि दो विरुद्ध-स् 


देखो नही गया द, [ अतः मुस्र विवि | 
रक्षणाका » [ अतः युल्याथेकी अनुप | 
भवना उचित दे ] कदाचित्‌ यह कदो क वेदसे परमाणान्वरके बाग | 
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षि चि 


अनुपपत्तिः, नहि वाध्यमित्येव बाध्यते, किन्तु स्रविपयधिद्धःयन्यथा- 





भापादुवादसदहिता १०५ 





नुपपत्या; इह तु चृत्यन्तरेण" अपि तदुपपत्तयुख्यार्थे अनुपपत्तिरेव, अन्यथा 
सर्वत्र रकषणोच्छेदप्रसङ्कः । रोकेऽपि निधितप्रामाण्ये एव रक्षणा । तथा 
च तादृश॒वाक्यविरोधेन विरोधिमानान्तरस्य बाधितत्वात्‌ अडुपपस्यभावात्‌ 
न ठक्षणा स्यात्‌ । | 

न च रक्ष्यार्थस्य असङ्गस्य वाच्यार्थेन सम्बन्धायुपपत्तिः, स्वतोऽसङ्ग- 
स्याऽप्यविद्यान्तःकरणाद्ुपाधिसंसगस्य अधि्याध्यारोपितस्य दिवान्धपरि 
करिपतसबितृतमःसंसगेवत्‌ उपपत्तेः । 

कर्पितसम्बन्धेन लश्चणा पारमार्थिकी न स्यात्‌ इति चेत्‌ , न उबै- 





हो जानेसे अनुपपत्ति नदीं टै, यह भी ठीक नहीं दै, कथोकि बाध्य हे, इसीसे 
ही कोई बाधित नहीं होता, किन्तु स्वविषय-सिद्धिकी अन्यथा अनुपपतिसे बाध्य 
बतु यायित होती है, "वत्वमसि' वाक्यम तो उ्षणादृचसे भी निवा 
ह सकता दै, इसहिप्‌ सुख्यार्मं अनुपपि ही दै, अन्यथा सवत्र ही उक्षणाका 
उच्छेद हो जायगा, क्योकि लोकम भी भरामाण्यनिरचयके बाद दी र्षण 
हेती है । तव इस भकार उक्त वाक्यविरोषसे विरोधी जो 
अन्य प्रमाण दै, उनके बाधित होनेसे अनुपपत्ति न रहेगी, ठो एर र्णा 
मीन दहेगी। 
पू्व॑०-रक्षयार्थं जो शद्ध असङ्ग बरह्म है, उसका वाच्याथके साथ सवन 
देना तो अयुक्त है । ह 
सिद्धा ०--कुछ अयुक्त नहीं हे, क्योंकि यद्यपि आत्मा स्वतः अपञ्ग 2 
तथापि अविद्यासे अध्यारोपित अवचा, अन्तःकरण इत्या समबन्कौ त 
तो दिवान्ध ( उदकादि ) से कलित ` सूयमं अन्धकारकी तरद आना 
उपपन्न द्य सकती है # । 
पू्ं०- जव ५ उपाधि कलित ~ ए०--ज ढि उपामि कसि हेवा खच्च ९ ~ तो उका सन भी कित द 
ध यह है कि भविद्योपाधिक्‌ त तो व 4 द ध च 
1 दै दोनो द्य लद्य ४ 
यत्पर भषं नासय भ वशीमो महा द, इय दथा अव प्रत यनबनभ 


1 
भी विमान दौ रहा, तो फिर अवरियोपाभिकमे ठक्षणा भ्यो नदी! 
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१ क कक कक कक का 


। 





१०६ वेदान्तसिद्धान्तशुक्तावरी 
वच्यम्‌ अदैतपररोधेन एव द्वैतस्य असव्यत्वेऽपि अद्वैतवादिनां सिदवन्तं । 
विरोधस्याऽतिस्प््यात्‌ । 

नच रक्यपदाथे मूकताग्रसङ्कः, पदाथपरतिपादक्िज्ञानमाननदं ब्रह 
इत्यादिनैव तसदाथपरतिपादनात्‌ तत्र च रक्षणामावात्‌ न अनवस्था । न ष 
ज्ञानत्वादिपामान्ववरिष्टये निधर्मलक्ष्यपदा्थामिद्धिः; नानोपाथिसमबदः 
व्यक्यतिरिक्तसामान्यानम्थुपगमात्‌ । ) 

-------------- र 
ठदरा, त॒तो कलित सम्बन्धसे ठक्षणा भी परमाथ न होगी, किन्तु 
कलित ही हेगी । 

ह िद्वान्ती--वस, जरसे मत कद, क्योकि उद्तसे विरुद्ध हेनेके कार 
के मिथ्या दोनेपर भी अद्वेतवादियोके सिद्ानतम कुछ हानि नही ह । 
§ व जसे कि मिथ्या दवेतके कलित होनेसे यद्वित सिद्धान्तं हानि नही 
, १३ ही सम्बन्पके कलित होनेसे भी कुछ हानि नहीं हे ] पहले वादीन 
ण्ठा था @ि पदसे सकय उपस्थिति होती है या नदीं १ यदि नहीं होती है त 
क पदान मूकताका प्रसङ्ग होगा, इपका खण्डन करते है--रक्षय पदा 
अ च न॒ही सकता, क्योकि पदथेके भतिपादक जो वानः 
ड ४ पद्‌ ह, उन्दीसे तत्‌, पदा्का कथन हयो जाता है 
च १ ठलषणा भी नहीं है, इसीसे अनवस्था दोप मी नहीं भता दै। 
पवत व सत्य इस्यादिजातिविरिष्ट होनेसे यावद्धर्मश्चु्य दई 
षर्मवालेमं है । उस ५ त न 
मति कते हो सवी शब्दस रक्ष्यङूप जो शुद्ध बरह्मासेक्य है, 


जो (4 दोप नही हो सकता, कथकर नाना पाधि सवद 

हं । [ गस्य या भ एरक सामानय ( चवि ) का हम स्वीक्रार नदी 

मानते, क्योफि ४ र ानचव्टूका हम ज्ञानत्यक्तिम संगतिप्रह 7 

ज्ञानत्र जातिवारी 1 ग्मभिचार्‌ दोप अति द । कदाचित्‌ क कि 
¦ द, उनमें ज्ञानशव्दका संगतिमरद है, तो 4 


यह हता है फ यह जाति 
मत हे या गतमन श ननदी पधि व | ॑ 


| चा ह, - र । 
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भपादुवादसंहितां १०७ 


भि 
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अयुगतव्यवहारस्य अनुगतव्यक्त्या . एव॒ उपपत्तेः प्रतिविम्बेषु 
रिम्बषत्‌ । त्वमथस्तु उक्तविधया सा्ष्यादिपदेन बद्धुं शक्य एव । 
क क © 
न, च स्षिणि विप्रतिपत्तिः) सवप्रमाणव्यवहारोच्छेदपरसङ्गात्‌ । 





वाच्यस्वकी हानि तो दोनों मतमें नहीं हे क्योकि सामान्य ( जाति ) नाना 
व्यक्तियोमें अनुगत है ओर उन्दी व्यक्तियों अनुगत व्यवहारका कारण भी 
माना जाता दै, परन्तु वह ज्ञानत्रसामान्य त्रबसे भिन्न नदीं है, क्योफि 
शानत व्यक्तिसे स्वीकृत हुई जो भिन्न २ उपाधियां हं उनम अनुगत 
(अनुस्यूत) जो व्यक्ति दै, उससे भि सामान्य कोई चीज नीं दै। यापर 
(व्यज्यते अनया सा व्यक्तिः ) इस ब्युलरिते व्यक्तिरब्दका अथै चेन्य दै 
इसलिए दोनों मते ज्ञानलके स्थानम (बदले ) दध तरह ही वाच्य दै, वैसे ही 
सत्यादि पदो मी जान ठेना चाहिये। नैयायिकेनि जो जातिकी प्रथक्‌ कस्पना 
कर रक्सी है, उसका मानना निष्फल दहै ] क्योकि अनुगत व्यक्तिसे दी 
( अथौत्‌ अनेक उपाधिं अनुस्यूत जो चैतन्य दै, उसीसे ५ व्यवहारक 
सिद्धि ह सकती है, इसपर दान्त हे किं श्रतिविम्बषु विम्वषृत्‌ जसे ध 
जख्पात्रोमे दस दही चनदवमतिविम्ब भरतीत होते है ओर वापर मी गय 
चन्द्रः अयं॒चनदरःः इस भकारका अनुगत व्यवहार देता द, परु अह 
महार ॒चन््ररवजातिका किया हुमा नदी दै, करवा बहा 
भयज्ञकके न होनेसे चन्द्र जातिका स्वीकार न्दी हे, किन्तु सव्र उपावियमि 
अनुगत जो चन्द्रभ्क्ति 'हे उसीसे वापर अनुगत व्यवहार करिया 
जाता दै, वैसे द्री अन्तःकरणदृतियोपमि अमिव्यक्त जो चैतन्यातमक 
व्यक्ति हे, उसीसे बहांपर अनुगत य्यवहारका सम्पादन फिया जाता १ क 
चानत् जाति मानना व्यथ ही है, इसीसे सत्य श मी खण्डन ४ 
स्‌ यमका क्यार, तो उक्त प्रकारे साली आदि पस १ १ नन 

० पे सो खली ह किचि ह म व 
परमात्माको या जीवासाको £ परमाला ©, व 
भर्ग दै जोर विना साद्य समबनध लोकन कोई सास व न 
षा जीव, वह॒ मी साक्षी नीं हा सक्ता) वर्या यदि इन दोपि 
भक्षिती अनुपपि & | उदासीन दी साली हो स्फ़व दै । य 
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नि 1 
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१०८ वैदान्तसिद्ान्तयुक्तावरी 
अज्ञातस्य अप्रमाविपयस्य साश्षिव्यतिरेकेण सिद्धयमावात्‌ प्रमाणसिद्रत 
अज्ञानस्य नितिन स्यात्‌ तथात्वे वा परमाणवैय्थ्ात्‌ प्माणङ्ाति्यः 
भवात्‌ भ्रमसिद्धस्य प्रमाणविपयत्वबिरोधात्‌ । 

तथा च प्रमाणप्रबृततेः पूवमेव अज्ञातत्वेन साक्षिणा साधितमेव प्रय॑ 
व. विपथीकरोतीति युक्तम्‌ अतो न अत्र विप्रतिपत्तिः । तथा ष 








=-= 
भिन्न किसी तीसरेको सक्षी को, तो असिद्ध होनेसे वह॒ असम्भव द, शृ 
सक्षीमं दी विप्रतिपत्ति है । 
सिद्धान्ती- तुम जो साक्षीका अभाव कहते हो क्या बह प्रमाणाभावे 
कहते दो था निप्मयोजन समञ्ञफ़र कहते हो इसमे पहा पश्च तो ठीक नर 
। कोक पसा माननेसे सम्पूणं प्रमाणो का उच्छेद्‌ हो जायगा अर्थात्‌ साक्षी 
५ भमाणत्ववरहारका अमाव हो जायगा, क्योकि “अनधिगताथैगन्‌ 
व वस्तुको योषन करानेवारा भ्रमाण कहा जाता है, परमाण । 
ह अ जो वप्तु है, उमे अनधिगत ( अज्ञाता ) किस तर 
› भमाणसं या अमसे अथवा स्वतः या अन्य करिसीसे है । इन चारो र्म ष 
पटला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योकि परमाविषयस्के अयोग्य जो अघा 
साक्षके बिना हो नही सकती | याने साक्षीसे दी अदान 
ण सिद्ध कगे, तो अज्ञानकी 

४ र स षहो कि हम पसा ही मानते दें, तो प्रमाणकी व्यथेता हेग, | 

वह यदि म ५ इभा जो अतिशय हे ` “अर्थात्‌ , अज्ञानकी निष 
ष द। दासि हो सकी तो परमाण व्यर्थं हे, अतः णज्ञावल्र भरमाणपिड | 
नहीं बनता योषि स भकष ( भगस ज्ञानक सिद्धि) मानो तो वर ४ | 
क्याकरि अमसिद्धको भमाणविषय कना विरुद्ध हे। जर ॐ 


५९६ ह ८ भी नहदींहे। रदा चौथा प्च, यदि बह हदि | 
है बही साक्षी है । ° साहे जाद्‌ जिहते भहा ^ | 


उको कहते है पमाणम र | 

जो प्रमेय ( सत ५ ह पिसे पके भ्ञातद्पसे साक्षीसे सिद्ध €. ¦ 
उसको प्रमाण विषय कृ सकला यकु बात | 
-0. 111114९5 8118५80 2885 य कर-सक्ना दवद, ©€ 2104011 ५ ( । 





भाषाजुबादसदिता १०९ 


चि सो किण ति भि रि 








॥ म + + ~ + 


श्रमाणमप्रमाणं वा प्रमाभासस्तथेव च। 
र्न्स्येव प्रमां यतर तदसम्भावना तः १ ॥ 

न च पदयोरेकाथस्वानेकाथत्वत्िकदपः, एकाथसवेऽपि वाक्यप्रमाण 
जन्यस्येष ज्ञानस्य मेदभमनिव्चंकतात्‌ । न च एकपदवेयथ्यं तेन विना 
रिरोामावेन रक्षणया अखण्डवाद्याथेस्य प्रतिपादयितुमशक्यत्रात्‌ पए्द्‌- 
मात्रस्य अप्रमाणत्वाचच | 

(न च प्रधानवाक्ये रक्षणाचुपपततिः, इतरानुपसजनाथग्रतिपादकत्वमेब 


अत एव साक्षीमे किसी परक्ारकी विपरतिपसि नहीं आती । इसमे सुरेधराचायेका 
कथन भी परमाण है- प्रमाण अथवा अभमाण ओर भ्माणाभा् ये तीनों 
मिस साक्षाम भमा करते दै, उस साक्षीकी असम्भावना कैसे हो सकती हे । 
ओर तत्‌ त्म्‌ .पदोंका एकाम लक्षणा है, अथवा अनेकायेमं क्षणा है, बह 
किस्म ओ नहीं हो सकता, यच्पिं पदोक्ी एकाम रक्षणा दै, तथापि दोनों 
पद स्वीकार करने योग्य हे; क्योकि वाक्य भ्रमाणजन्य जो ज्ञान होता है 
बही मेद्भमका निवर्क होता है । 

पू्ै०--जव कि दोनां पोका एक ही अथ दै, तो नमसे एक ६ 
कयो नही [ अथात्‌ भेदङ्ृत अज्ञानी निद््के लिए येक्यश्ञान अपेत द, 
तो वृहू एक्यज्ञान एक पदसे हो सकता हे, दूसरे पदी फिर क्या आवदयकता ॥ 

पिद्वा०- द्वितीय पदके विना विरोष नही होगा, उक न दोनेस रक्षणक 
दारा अण्ड वाक्याथका कथन करना अदक्य होगा जीर कैवड ५ 
भूपरमाणता मी है । ( जथीत्‌ परमाणज्ञान, भेदग्नमको हटा सकता है, वि 

। ज्ञान मेदभ्रमक़ो नही हटा सकता प्र वह पकयान ए पदसे 

क्योंकि केवर पद्‌ ही प्रमाका कारण नदीं है, इसि मदभगको निष 
न जो ज्ञान उसकी उत्पतिके छिए तथा बाक्यल ्ञानके ठिष पदान्त 

षरे प्द्‌ पेक्षा ह 
= स | एकाय हेनपर परावाक शब्दश १ 
क्यतवकी अनुपपत्ति होगी । प 

. षिद्ान्ती--न होगी, भदृचिनिमितका मेद भी तोह ८ (४ 1 
ह य च मदुलादि हे नोः दः मा स्ह | 
१ ~(~-0. परिव 9.1 नोर ध्र णार १५००५ 0\/ €810011 | 











११० वेदान्तसिद्धान्तयुक्तायटी 
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वि त त । ० पि ति कि ज सि चकि 


हि प्रधानसं नाम तच्च लक्षणया शुख्यया वा इति अन्यदेतत्‌ । नय 
न्यायदिरोषः, यत्र प्रतिपा्यस्य अर्थस्य शव्द्रक्तिगोचरत्यं तत्र न्याया 
घतारात्‌। 

नु कषरलमभोकछृतरसुखितदुःसित्वायनेकसंसारधर्मम्यो निष 
त्यगात्मनोऽवस्थात्रयाजुगतस्य शुद्धस्य विदंशस्य परमात्मना जगत 
त्वादिभ्यो निष्ठटेन आकराशचनुस्यूतेन शदेन परिपू्णसचिदाननः 
स्वमान अभेदो सक्षणया बोध्यते इति प्रतिपादितम्‌ । 

तथा च सर्वो भेदो न निराकृतः स्यात्‌, अनात्मभेदस्य तदयस्थतरा्‌। 


र प ( जत्‌ जन्य किसीका जो साघन न हो ) तद्रूप अशा 

पादक ( कथन करनेवा 

वृत्तिसे ह या ह व है। ह 
११० यह चात शुणे लन्याय्य कल्पना इस न्यायसे विरद दै । 

व विरुद्ध नही है, क्योंकि जहांपर परतिपाच अभ र । 

1 । 2 वीर न्यायका अवतरण होता है। इसङिए ^तत्ति 

व ० ण प्रत्यगात्मा ओर ब्ह्मकी एकताका 
क चो निवचेन्तेः इस वाक्यसे कुछ विरोध नदीं आ सकता । 
११० घुपुपत्यादि अवस्थावास तथा कतूत्वादिविशिष्ट चेतन्य 


चय र ष गतुकदलादिविचि्ट आक्राञ्चादिका उपादान तत्‌ 
पाथम विरुद्ध स सवपदाथ विरुद्र जश जो कवृखादि दै भर्‌ 2 
निप्कासित हु जं ` जपत्‌ङ्घरूलादि हेः इनको छोडकर इन विरोधी 
) वह्‌ महावाक्यसे २० चत्‌, सुसर, सुद्ध, अलण्डेकरस जीवत्रह 
समू्ेभेदका 1 बोषित होता है, यह आापने का, पर > | 
बना ही हुभा ड ( सण्डन ) कैसे हो सकता है £ # अनासः । 
. (र वट्‌ प्रत्यक्ष सिद्ध मी न 4 | | 


* उद्गर यह्‌ ` ए | 
इस विष्ेपणदी व व अयुगत इष विशेपणद्धी तथा आद्धश्ादि श | 
क दाने सूत्र दण्डधाराद्ी 1 प १ करयो मि र 

आकरश्ाि देशे मिथ्या 6 क 7 र्‌ 1 ख , | सत्यम्‌" ह्‌ ५ | 


शद्धा द 
((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 ५/1 [21411260 0 66810011 





भापाजुवादसदहिता १११ 


ठ ययि ४ क 
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न च आत्मपरमात्मनोर्भदग्राहकप्रमाणवत्‌ अनात्ममेदग्राहकस्यापि 
प्रत्क्षादेः अप्रामाण्यमेवेवि साम्प्रतं, द्टान्तासिद्धेः; नदि+- आत्मपरमात्म- 
नो्भदप्रादक मानमस्ति तयोः स्वयम्प्रकाशत्वेन मानाविप्यत्वात्‌ विषिष्ट- 
मरिपयस्य मानस्य विेपणभेदगोचरत्वेन अन्यथासिद्धस्य आत्मपरमाल- 
मेदाप्ाधकस्वाद्‌ विरेप्याभेदग्राहकेण तमस्यादिप्रमाणेन ब्राधिवत्वात्‌ न 
च अनात्मभेदग्राहफस्य प्रत्यकषदेवाधकमस्ति । 

न च अनात्मस्वरूपगोचरस्वेऽपि प्रदयशवदेनं॑मेदगोचरं धरमिप्रति- 


सिद्वन्ती--यह वात अयुक्त दै, क्थोक्गि जसे आत्मा जर परमातमाके 
मद्रहक प्रमाण अप्रमाण है, वैसे ही अनातममेदग्राहक प्रत्यक्षादि मी 
भम्माण ही हें । 

वादी- यह कथन अयुक्त है, क्योकि तुमने जो “आसमपरमासनोरभपराहक- 
(भाणवत्‌, यह इष्टान्त दिया हे, वह असिद्ध दै । 

सिद्वान्ती-असिद्ध कैसे हे £ (नाहमीश्चरः' यह प्रस्यक्ष तो विमान दी हे? 

बादी०--आतमा जर परमासमाका भेद्राहक प्रमाण कोई है दी नर 

के वे दोनों स्वयभ्रकाशप है, अतः परमाणके विपय नही हो सकते । कदाचित्‌ 

कि कतत्वादिविरिष्ट आस्म प्रमाणक्ा विषय हा सक्ता है, तो यहं 
ओक नहीं दे, कथो वह॒ प्रमाण विशेयणमेदविपयक्‌ हेनेसे अन्यथासिद्र 
ह, अः करुखादिविदिष्टको विषय करनेवाला प्रमाण आता ओर परमात्माके 
रा साधक नहींहो सकता] जर विरोष्यपात्रके अभेदे हक जो 
पत्वमसि' इत्यादि प्रमाण हैः उनसे बाधित भी हे। इसकिए दृष्टान्त ५ 
मषिद्धिही दे चौर अनालमेद्माहक प्रलयक्षादिकरा बाधक भी क २ 
व भात्मानासमानौ मिभो भिन्न विरुदधथमौक्ान्ततात्‌› दरवकठिवद्‌ (= 

भर अनासा परसपर भन ह, वरद धबा देने, चष ® 

$थ जापर विरद है, इस मलान म अनालनेद हिद ९। १ 

धिदवन्ती यद्यपि भ्यकषादि जनालघरूप़ठो विषय करते & प 
भेको विष्य नहीं ~ सकते # क्योकि धर्मी, रतियोगी, जीर मेद्‌ इ 


ताल ¡ भेद 
छल लौ गतवय य दै @ प्रसशच-भदमात्रञो ्रदण कता ५ ११ व 
तीनों दण करत्रा दे! इयम पडा पश्च तो यैष नदी, प्या 3 


((-0. 1\/4८1114/5511॥1 8118811 \/8181185। 01661100. 01411260 0 60810011 


| 





११२ वेदान्तसिद्धान्तथ्रुक्तावरी 


१ 
सि कि तिनि गि नि भि रि तिभिः ` भि चिः कि ऋ चि रोति जि ` जि" चिः कि सि चि रि सो भी 


योगिमेदानां ग्रहे क्रमयोगपदयादिविकरपग्राप्नौ अन्योन्याभ्रयात्माथयान- 
वस्थाप्रागलोपाविनिगमल्वा्नेकदोपग्रासादिति वाच्यम्‌ । 





अहण क्रमसे हता है या एफ साथ हाता हे इस तरहका विकल्प हा सक्ता 
ह? इसमे अन्योन्याश्रय, लाश्य, अनवस्था, भराग्डोष्‌, अबिनिगमत् 
इस्यादि अनेक दोप उपस्थित हे सकते हे । 


र 
शाने विना भेदश्ञान अशक्य दै। दूरे पक्षे भी धमी, प्रतियोगी ओर भेद शनभ 
परयक् कमम दण रता है या एकसाथ 1 यदि कमे प्रहण करता ई, तो प्रर ण्ट 
उठता दे @ प्रक्ष, पठे भेदो ग्रहण करणे वाद्‌ धमां जीर प्रतियोगीश्ठो रहण कए 
दे या विपरीते दण करता टै इषे भी यदि दूसरा पश्च हे कि एश्खाथ प्रहण करता ् 
तो फिरभी प्रन यद टै फि "दण्डी देवदत्तः इस वाक्यणछे समान विदोपणविरेष्यता 
प्रदण करता दे, या तीनों अभुलियो समान परस्पर भि्तासे म्रदण करता ह सयाद 
तदच प्रद्य्षदधी भदगोचरता नदीं यनती । अव धर्म, प्रतियोगी ओर भेद इनको प्रत्यक भ 
कुएता दे, यह जो दूसरा पक्ष दै वदपर कमपद सेद्हणपूैक घमां जर अतियो 
ग्रदण होता रे, यह पक्ष भौ टीक्‌ नदीं रै, क्योकि भेदज्ञाने प्रति धर्म्यादि ज्ञानको शरणा 
दै, इधङिए पाक भेदका प्रदण होता दै, तो भी यह्‌ वियार करना है कि क्या सह्ये ४ 
च दिग्रहण भेदद्य निरूपक टै या घटत्वादिङ्पये । अथवा धर्मखप्रतियोगित 
इनम पला पश तो टीक्‌ नदीं रै, व्ोंकि. तादात्म्यमावद्धो आप्त हए जो ज भर इ 
दै, यथपि वे स्वरूपये भमान भी है, तो भी उने भेदका हण नहा होता, इसी श्रकार ए 
१७ भी दी नदा दै, वयोकि अतियोरादिमददो भेदी भया र्ती दै, दषव्मि 
व हनत अन्योन्य दोप भावा ६, इ शरण तीसरा पक्ष `भ अगोम्य द, कथ 
व भभीन हौ अतियोगीजञान होता दै। धर्मि भि मेदश्च तिषपड टी, तो 
।। इ प्रञनर धर्मज्ञान भी भेदज्ञाने ही समस्लना चादिए 1 ध्मान | 












भेदज्ञान दोता दै, यह यात षिद्ध हे, फिर क्यों न अन्योन्याश्रय हआ, भौर मी द 
कया भद्‌ मिन धर्मि रता है अयव अभि । भभिननमे तो रद्‌ नहीं खद्ता, ५ 
पर भेद्प्राद्मे भमतल-परसक्ति ३९ | 


वो बह ञान भमरूप कों नही )। रहा पद्म पक्ष ढि मिन ६ 
अपनस भिन्न षर्मामें स्वयं भद रहता या भदान | 
श्वम त प्रयम पञ्च तो टीक नहींहे, न धरि ` 
रेषे विदत = 1, ते। बह भौ अभिन्न धर्मी रहतादे या । | 
दै यदि भम पय तो भद कत्पित दहत ३ । द्वितीय पश्चमे आत्माभथं 2 ४६ ॥ 

यदि इस दोषे परिदरे लिए तृतीय | आ १ ॥। 

चोषा भद द भद्द स्वदार करो, तो चक्रक दोप ८ 
भानो तो भननस्पा है, दी तरद भाग्छो नौर विनिगमकं दीप ५८८ 

विस्तारॐे भये बे नहां चिते गये \ १. म्‌ 
((-0. 1\/॥८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


भाषानुवादसहिता ११३ 








सच्य्य््य्य्सव्य्य्य््य्व्य्च्च्य्य्य्य्च्य्य्य्च्च्च्ज्ज्य्य्य्य-------- सजि जि ति पि क सो क 


अतिरिक्तेदागोचर्वेऽपि स्वरूपभेदगोचरलयस्य दुरपहवबत्ात्‌, न च 
खस्पर भिन्नमिति प्रतीत्यलुपपत्तिः राहोः शिरः आत्मनधरैतन्यम्‌' इतिषत्‌ 
उपपत्तेः । | | 
न॒च भेदस्थरूपशब्दयोः प्यायत्वापत्तिः, स्वव्यवहारे तरसा 
क्ष्वनिरपेशषत्वाभ्यां बिरोपात्‌ । न च अभेदे तदनुपपत्तिः, एकस्मि्पि 
देवदत्ते पिवृत्वादिव्यवहाराथ पत्रा्यपेशषाद्चनात्‌ । न च प्रप्ताप्रा्तिवेकेन 
सापशषत्वमेव भेदोऽस्ति वाच्यम्‌ , तस्यापि खरूपनतिरेकाव्‌ । न च 
खरूपाद्‌ यस्य भेदस्तरय मिःस्वरूपत्वापत्तिः; अन्यथा खरूपमेष अखण्ड- 








वादी--अतिरिक्त मेदक! विषय न हेनेपर भी स्वरूपमेदको बरिपय करना 
तो अनिवाय ही ै। 
सिद्धान्ती- स्वरूप भिन्न दै, यह प्रतीति कसे ह सकती हे । | 
वादी- चसे कि ^राहुका शिर" “आ्माका चैतन्य यह प्रतीति हेदी दै 
एते ही स्वह्प भिन्न है" यह तीति भी हो सकती है। र 
सिद्धान्ती- एेसा माननेसे भेद जर स्वङ्प ये दोनों पयायवाचक दो जा्ेगे। 
पूरे - नीं होगे, क्योंकि अपने व्यवहार मँ भेद प्रतियोगिसपक्ष दता 
है ओर स्वरूप निरये होता है, यह दोनोमिं विशेषत दे । 
सिद्वान्ती--यदि स्वहूम ओर भेदकी एकता मानी जाय, तो सपिक्षल 
भोर निरेष॒तर की अनुपपत्ति होगी । | 
परं "--एक ही देवदत परृादि.वयवहारके ठि पताकी भगा 
देसे जाती है, इसलिए कुछ अनुपपत्ति नदीं है । । र 
सिद्ान्ती-[ स्वरूपके निरषश्च होनेपर म मेदकव्यकी जबर स्म 
अतति होगी, तो दूसरेकी अपेक्षा अवदय रहेगी ] तब तो प्राप ओ अपरा 
कपे सपेक्षवको ही मेद मान लिया जाय ओर छप को मद च भा 
भाय तो क्या हानि हे? 
ूवै०--सपक्ष भी तो स्वरूपे मिन नही है, श्रि केषर मेदशब्दसे 
वह्‌ स्वरूपसे पथक्‌ कैसे कहा जाय : 
सद्ान्ती- स्वर्पसे जिसका मेद्‌ दोगा, वह निशवस्प दमा, अन्या 


प्वषप्‌ भसुणद (पक्र * 
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मिति वाच्यम्‌, घटात्‌ घटस्य भेदेऽपि अथत्वादर्शनात्‌। 

न च षटात्‌ एकस्मात्‌ घटान्तरे किञ्चित्‌ वैधम्येमस््येवेति वाच्यम्‌ ¦ 
स्थितस्याऽपि तस्य उक्तदोपेण भेदत्वानङ्गीफारात्‌ । न च वैधर्म्य . स्येव 
सवरूपभेद्‌ इति वाच्यम्‌, अनात्मखरूपाणामपि वैधर््यव्यास॒तवात्‌ । > 

८ यन्तु केशिदुक्तं यथायथं त्रितयमेव भेदः-यथा घटादौ खरूपमन्यो- 
न्याभावो वेधम्यं च, सामान्यादौ च यमेव, वैषम्या मावात्‌ ; अभावे खर्प 
मेष इतरासम्भवादिति । तत्‌ न, खरूपभेदस्य आवश्यकत्वात्‌ इतरयोब 
व्यभिचारात्‌ मेद्व्यवहाराप्रयोजकत्वेन अङ्गीकारतैयथ्यौत्‌ एकाकारव्यः | 
बहारस्य च एकरूपविपयसाध्यत्वनियमात्‌ । न च स्वरूपभेदपकषे | 

न~ 
पूै०--एक घटसे दूसरे षटका मेद होनेपर मी उम अधटल् 
देखा जाता । 
सि०--पक घटते दूर षयम ङ वैषम्य तो है दी । 
पूषे--य्पि वैषम्ये कुक द, तो भी पूर्वोक्तं ( यहोपर धर्मी, भतियोय॑ । 
ओर मेदका अह एककाच् होता है या मिन्नकार्मे होता दै, इत्यादि दोप क 
आये ह उन ) देत मेदलका भङ्गीकार नही हे । ॑ 
पिवषये हेनेपर स्वस्पभेद होता द । | 
पूषै-नही, क्योकि अनासत्वरूप चैम्य॑से व्याप्त हे । जो किट | 
आाचामेनि यह्‌ कदा हे कि यथा सम्भव तीनों भेद है, उनम ते कदीपर पड | 
अपदो जोर इदप तीनो भेद माने जते दै, से कि षाद लर» | 
इ क धद गोर ववम तीनो द, समानयादम दोही है, बह षम्य नही र | 
१ स्वल्प भद दी रहता है जीर नहीं रहते है इत्यादि । पर॒ ग | 
उता कना ठक नही हे, क्योकि उनम प्वसपमेद ही आवश्यक ह । नौर? | 
न्यमिचार होनेके कारण मे दव्यबहारके भयोजक नहीं है । इसछिए उन्हे गन | 

अ ९ व्यथे है, क्योकि जेते एकाकार जो (अयं पटः जयं पः 

न हसे ८ परत्र जाति ही प्रयोजक ( कारण ) दै, | 

) व्यक्छि प्रयोजक नहीं हे | अन्यथा जातिक़ी तिद्धिदी नीं ध | 


क्योकि अनुगत व्यवहारं मो ् 
ही स्वरूपभेद व्यवहारका ए दी प्रयोजकं होता है, यह नियम दैः 


सनुगृत॒विपय द सम्भव देन || 
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भापाजुबादसषिता ११५ 
सवस्य भेदः स्यात्‌ इति वाच्यम्‌ , सस्य प्रतियोगिकोटिनिवेशे अन्यस्य 
पमिणो विरहात्‌, धमिंकोटिनिवेशचे बा प्रतियोगिनोऽभावात्‌ । न च भेद 
सखरूपयोः प्रस्परान्तमोवेन अन्यतरपरिशेपापततिः, भेदस्य खरूपानतिरेकात्‌। 

न च स्रूपमेदः फं भिन्ने भेदन्यबहारभ्रयोजको अभिनमरे वा १ इति 
विफटपावकाश्षः, उपस्थितवस्तुमत्रे धभिप्रतियो गिङ्ञानापेक्षानपेशषाम्यां भेदाः 
मेदन्यवहारयोजौयमानत्वात्‌ । 

नु अज्ञानकाययेलं प्रपश्चस्य पूरवषुक्तम्‌ , तत्कथं प्रत्यकषाचुरोधेन 








अनुगत जो व्यवहारके विपय वैधम्यादि हे, .वे मेद्यवहारफे प्रयोजक कयो 
माने जाये । ] 

सिद्धान्ती- स्वरूप ही भेद है, इस पक्षम अपनेसे अपना मेद हो जायगा । 

पूवेऽ- यड्‌ कथन ठीक नहीं हे, क्योंकि स्वरूप्के प्रतियोगिकोरिभे मिल 
जनेपर दूसरा को$ धर्मा ही नहीं रहेगा ओर स्वरूपके ूर्मिकोटिमे विष्ट 
होनेपर भतियोगी नहीं रदेगा । ं 

सिद्वा०- भेद जर स्वङूपका परस्परम अन्तर्भाव होनेसे एक टी रोष रह 
जायगा । 


पूवं - मेद्‌ स्वरूपसे भित्र नही है । ६ 
सद्धा° --तब तो स्वरूपभेद क्या भिन्नमे मेदग्यवहारका प्रयोजक हैया 
मिनत १ इस प्रकारके विकट्पका अवक हो जायगा । ५ 
ृष०--उपस्थित वस्तुमात्रे धर्मी जर प्रतियोगीके ज्ञानशी 1 ु 
भने्षासे भेद जैर अभेदका ग्यवहार होता दै, इसलिए ¢ दोष 
सिद्धान्ती- प्के प्रपश्च अन्ञानका कायं कदा गय & फिर 
` थ | य है, यह 
ूषं०--गह ठीक नदी ह, क्योकि यदि भप न ध 
जाय, तो शुक्तिरजतके समान प्रपञ्च मिथ्या हैः व प 


पतु प्रपञ्च जज्ञानका काथ है यह सिदूष नही हुमा दै 
ह ति र्या काय 1 
दुखा =|. कष्ट,कहा रद्र बभूतु जब धि 0 66810011 
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११६ वेदान्तसिद्धान्तयुक्तावरी 

मेदशङ्का इति चेत्‌ , न; तस्यैव असिद्धह्मका्थतस्य बहुशः भवणात्‌ 
सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌! “यतो बा इमानि भूतानि जायन्ते (तस्र 
एतस्मात्‌ आत्मनः आकाशः सम्भूतः" "यथः शद्रा विस्फुलिङ्गा खः 
भेतस्माद्‌ आत्मनः सव देवाः समै लोकाः सर एते आत्मानो ग्युचरन्ति 
इत्यादिश्वतिभ्यः, जन्मायस्य यतः” इति न्यायाच्च । 

.( नल अहञानकाय्यतमपि बहुषु शूयते, शृ्युनैवेदमा्ृतमासीत्‌ दं 
ताद अब्याकृतमासीत्‌' इनदरो मायाभिः पुरुरूप ईयते “मायां तु प्रति 
षिचयात्‌' नासदासीन्नो सदासीत्तम आसीत्‌ इस्यादिशुतिभ्यः “मायामात्रं ह 
कात्सथन अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌' इति न्यायाच । एवं तदि श्रुतीनां परख 
= 


ो बही सत्यतसे कायं भी सत्य ही हआ, तव॒ तो सत्यमतियोगिक मेके 
सतय हनेसे रवादिविपय होना यु दै । अतः भपनचमेद आल 
इभा । अव उन तियो बाद दिखाता दै, जिनसे परप व्रहकायं सिद्व 
शेव हे--देव सोम्यम आसीत्‌, ( हे प्रियदशैन, यह ददयमान जगद्‌ | 
० द था) धतो वा० ( जिस आत्मासे ये सव प्राणी रुत 
सिगार इ विन (हे क एक ही जगि ठ 
त) र है पसे ही इस आमास सम्पूण देवता, सव लोक, सः 
ह. चेते द ) इतदि ुतिवोसे भपञचे ब्रा सिदध देव | 
ते, गस यत ( जिस जालासे इत विश्वके जन्म, स्थिति बीर स्व | 
धत ह ) इस न्यायसे भी ज्मकार्यल सिद्ध हेता है । ॑ 
= इत अतिभं भपञ्च अजञानका कार्थं है, यह भी तो दना ग | 
था पधे तह ममाह यहे दृश्यमान जगत्‌ सामास अज्ञाने दक्रा इ, | 
था ) “इन्द्रो पमासीत्‌' < ( यद्‌ सम्पूणं जगत्‌ पहके अन्यतर | 
८ भावाभिः पप ईयते, ( ईश्वर मायासे अनेकरूप तीत दता दै) 
नसिदासीन्नो सदासीत्‌, ( पलेन तो सत्‌ था न असत्‌ था, किन्व अ 


हीथा। | 
५ 1 दतियोसे मपच् ञ्ानका्थं जाना जाता डे ओर भावा । 


~ त्वात्‌! | । 
पटले मायामात्र ही था (द ( यह सम्पृणे अप्रकट होनेके 
(-0. 1\५॥८1111॥|<5004 80०20 प नयूवसे भीगी जनह ह, (0 =^ 









भोपाुवांदसहिता ११७ 
विरोधात्‌ न उभयमपि कारणंस्त॒ । ४ तिं जगत्कारणमिति चेत्‌ , यथा- 
योग्यं परमाण्वादिकमेव । तरात्‌ अनात्मभेदे प्रत्यक्षादिसिद्धे जागस्के 
कथमदेतसिद्धिः १ तदयं संग्रदः- 
आत्माऽभेदप्रमित्यापि नाड्धेवं ते प्रसिद्ध्यति । | 
„. अनात्मभेदसंसिद्धेः प्रत्य्षादेः प्रमाणतः ॥ | 
^“ म्र श्त्यभिग्रायापरिजञानात््‌, नहि तलमसि .इत्यादिश्चल्या अनास्मान ` 
पथक्‌ स्थापयित्वा शुद्धांशयोः अभेदो योध्यते इति श्त्यभग्रायः । किन्तु | 
रतयक्वेतन्ये कूटस्थे जागराचवस्थव्रयं क्चत्ा्नथेजातं च व्यभिचारि 
सबं तत्रैव अजुगते साक्षिणि अध्यस्तमि्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां तदिरेफेण | 
तत्‌ खरूपं नास्तीति निथित्य शुद्धेन प्रत्यगासना बक्षणोऽभेदशिद्धयथ 
बरह्मणि अपि जगत्कर्चैत्वपरोक्षत्वादि आकाश्चादिकं च जगज्ञातमनलगतम्‌ । 
~ - --- 
वीच ही तीसरा वादी कता है इस दशाम शुियोमिं परस्र विरोध दोनेसे तरह 
अज्ञान ये दोनों प्रपञ्चे कारण नहीं होने चाहिय । 
भ्--तो फिर जगत्‌का कारण क्या हे ? । 
उपर--परभाणु आदि जगते कारण ठीक ह सकते ह॑ ( अीव्‌ बुर 
सरु थे सव॒महत्‌परयनत अवयवे है, परमाणु निरवयव द अतएव 
षय भी है उसा कार्यरूप भरद भी सत्य है) इसि अनासमेदे भलक्षिद्ध 
मद्वैतकी सिद्धि कैसे ह सकती दे । यह संप्रहरलोक है-भाला- 
°" ( आत्माके अभेदज्ञानसे भी उम्हारा यदेत द्र हीं ही सकता 
क भव्यक्षादि पमाणे जनात्ममेद सिद्ध हे चुका है।) न 
तिदधान्ती- रसा मत कटो, शतिक अमिप्रामकरो न जानि एष 


पड हुई हे- (तत्वमसि, इत्यादि शुतिवाक्य अनातमाको एथ क क 
भमेदबोधन करते दै, यह शुविका अशि नही ६, र ध 

^ नर्वकरार ) त्यक्‌ चैतन्यम जागरादि तीना अयाय ओर र (लं 
ह अध्यस्त है ओर्‌ भी सव व्यभिचारी वस्तुं उसी ० छल 
१ दप प्रकार अन्वय ओर ्यतिरेकसे उष ताक्षिचेतनते मित्र नैर 
नह है, पसा निश्चय करे ्ुदवान्तःकरणवाा हा ए क 

ठ पलग्रमकिन्सा् । ब्रा अवद्कलक रद © 


` ज (नाछा ज ज = द कोनी उनानकाकचछ 
भि जि भोः ओ पि ति सिपि 
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अनुगते तस्मिन्‌. सचिदारमनि अध्यारोपितमसदभान्त्यैव प्रतिप्रपिति : 
अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ अध्यारोपापवादन्यायमाभिस्य प्रवृ्तदुष्टिवाक्यस- 
मनन्तरपरृत्तन नेति नेतिः इत्यादिवाक्येन च अवधारयति । 
ततः शुद्धयोस्तखम्पदाथंयोरैश्षयांशयो्निरस्तानारमसम्बन्धयोदेऽमद 
वा प्रमाणमप्यच्‌ सन्दिहानः संसाररोगराजानुचरगभवासाद्यनेकरोगसुद्‌ 
भूतदटुःखवाताजुमवासादितोद्रेगः ब्रह्मरोकप्रभवमपि सुखं पिपमिव मन्यः 
मानः तरति शोकमात्मवित्‌*इति शरुत्या संसारदावानलग्रह्यतसन्ताप्चमनाः 
खतान्धमात्मविद्यामजानानः परमजिज्ञासुः स्वरूपापरोक्षदशिनं परमकारं 
णिकं गुरुएपसर्पत्ि। 
= च शद्धयोस्तचम्पदाथयोः अभेदे तखमस्यादिवाक्येन निल 
ण बोधिते स्रयमेव अदत्तं साक्षात्कृत्य खानन्द्प्र आस 
8 प हस्यभिप्रायापरिज्ञानविजृम्भितमेतत्‌ यदनात्मभेदेन अध्व 
व | 
व मस्त व्यभिचारी जगत्‌समूह उस सचिदानन्द ब्रहम भ्य | 
५ नानि भतीत हुआ है, इस धकार अन्वय जौर व्यति 
6 ध न्यायका आश्रय करके प्रद हुए जो स्िवाक्य दै, 
५ क बाक्यसे मी जिज्ञायु पुरुप निणैय कर लेता हे । 
वपदेश डवा ह वह॒ पुरुप अनात्मसम्बन्धरहित ओर शद्ध रः 
नदि हुमा, दार क भेद या जमद प्रमाणको न देलता + | 
उनसे सनन हुए दुख च जके अनुचर जो गभैवासादि अनेक 9 
सुसोंको मी विपके त महीक अनुमवसे उद्धर हआ ओर नहो 
सोक पार मानता हुजा 'तरति शोकमात्मवित्‌" ( 
कर जाता हे) इस श्ुतिसे संसारखूपी दावानरुसे उतयत्र 
एना उको शन् कलम अयत समुद्रके समान जो 


उ्तको न जानता हुआ, 
कठ्णाभूति गुरुको र शश धस्य, स्वरूपको साक्षात्‌ देखनेबले 


व्‌ सि = | | 
नत न ४ इत्यादि निर्दोष वाक्यसे शुद्ध वसद ¦ । 

वर माल्माराम दहो जाता सवतः अदवेत ततत्वक। साक्षाच्कारं करके हव १; 
6-0. ५1५4६51५ ©112\/8 1 सष सनभ -तङ्री ०400 ; 
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` - यच्च स्वरूपं भेदः प्रत्यक्षादिभोचरः इति तत्‌ अतितुच्छम्‌, परतयकषदेरस- 
तिपयत्वेन स्वरूपागोचरत्यात्‌ ; खरूपस्य मेदतराडुपपत्तेच । डत इति चेद्‌, 
शरण--किं छद सवेधममनिुक्तं खरूपं मेदः क्षं वा विरिषटम्‌ १. 
आद्ये व्यवहारहेतुत्वमपि तस्य नास्तीति वक्तव्यम्‌, तथा च सरवव्य- 
बहारानास्पदे स्ेधभेविनिंक्तमस्थुखानण्पादिशास्चसिद्धं सदात्मकं ब्रहैव 
नामान्तरेण प्त्यक्षादिगोचर इत्युक्तं स्यात्‌ । न च तदपि उपपद्यते न 
चपा ग्यते नेव वाचा नान्येदबैस्तपसा कर्मणा वा इत्यादि भुतिषिरोष- 
सङ्गात्‌ । द्वितीये विरोपणविरेष्योरभेदे विशिष्टं खरूपान्तरं भेद इति बाच्यं 








तिके जभिपरायको न जाननेका एर ह । 
वादीने स्वरूप भेदको जो भसयक्ादिका विषय का है, बह तो अतिदुच्छ है, 
प्राञ्चि खानि" इत्यादि शुतिने भव्यक्षादिको असद्विपय ( भनातमविपय ) 
१हा हे जौर स्वरूप तो रर सत्रप होनेसे आस्मरूपी है, इसलिए रयक्षादि प्रमाण 
स्पकरो विषय नहीं कर सकते ओर स्वरूपम मेदकी अनुपपत्ति मी है । 
१०-- स्वरूपम भेदकी अनुपपत्ति क्यों हे ? 
सिद्धान्ती--सुनो, स्या सर्व धमंसे रहित द्ध्वरूपको मेद मानते ५ 
या विचष्ट स्वरूपो ? प्रथम पक्षे यह कहना है कि उसे व्यवहारहेदुत् 
नहीं है, तव तो समस्त व्यवहारका अनास्पद ( भनपिकरण ), समस्त मेति 
एदे ओर अस्थूल अनणु्पसे श्रमे सिद्ध एक सदात्मक ऋक्च ही नामान्तर्‌- 
से (भेद नामस ) प्रत्यक्षादिक्रा विषय है, यह कना इ । क 
ष ठीकं नहीं है, क्योकि न चश्ुपा गते नैव वाचा नानयरदे्तपता कर्मणा वा 
(उ गामाका न बहुरे, न वाणीसे न, देवेति एवं र ध 
रमसे अहण हो सकता इत्यादि श्रतिसे विरोष आता ६ । ५ 
प बिरिष्टको मेद ¢ विरोपण ओर विदष्यका मेद 0 
पर विशिष्ट स्वरूपसे जन्य मेद कहना होगा । तव तो मभ ब = 
रोपणे मद विनि वसम मेदा उपपाद हे या ष 1: 
हे मथवा मेदान्वर ( कोई जौर मेद ) हे । भम पकं आला र + 
तीय पक्षम अन्योन्याश्रय दोग माता है ओर तृतीय पष" + 


0-0. ्िष्तोदके =प्प्षक, की विबवष, [1011260 0\/ ६401 
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तथा च तत्रापि अन्यत्‌ तत्रापि अन्यदिति सष दुरु्तराऽनवस्था। अभेदे ब । 

वििष्टसरूपासिद्धिः । 
न वा विशिष्टं खर्प प्रलक्षादिगोचरः, तस्यापि शुद्धवस्तुस्वरूपवशनि 

धर्मकलात्‌ । नदि सूपादिविरिष्टे रूपादय सन्वि। न च विधिं नम 

किञ्िदरस्त्स्ति विशेपणविशेष्यतःसम्बन्धातिरिक्तस्य तस्य अनञुभवात्‌ तेषं 

च प्रत्येकस्दायाभ्या विरिषटव्यवहाराजननात्‌ । न च सम्बन्ध एव विष 

विरेषणबिरोप्यतत्सम्बन्धा इत्यत्र सम्बन्धेऽपि तद्ग्यवहारादशनात्‌। 

विरेपणविरोप्ययोस्तचवहाराभावप्रसङ्गात्‌। न च वस्तुस्वरूपं मेद श 

शङ्कितुमपि शक्यम्‌, तस्य बिदारणार्मनो? भेदस्य वस्तस्वरूपनाशरूपलात्‌ 

ना्ततपरतियोगिनोः अभेदासम्भवात्‌ , नहि पटविदारणं पटस्वरूपं बस्तु 

सखरूपातिरिक्तस्य च भेदस्य तस्य निःस्वरूपस्य निराश्रयस्य असिद्विख। 

ट क हे । चौथा पक्ष माननम बही दुरुषरा ( जिसका दु उ 

त 
स ॥ ४ जोर विरोपण विरोप्यक्रा अभेद माननम विवि | 


एवं विरिषट स्वरूप मी परस्यक्षादिका विय नीं छ्य सकता है, रयो 
0 यद्र प्तक -स्वर्पके समान धर्मरहित है, क्या कीं सपदि 
विरिष्टं मी स्पादि हो सकते है भर्थात्‌ नहीं हो सकते । जोर विचष्ट कोई 
वस्तु मी नदी हे, क्योकि विरोपण, विरोष्य ओर इन दोनोँका सम्बन्ध व्‌९ 
इन तीन वस्तुगोंसे मित्र विरिष्टका अनुभव दी नहीं हो सृता । उन 
भी था समुदायसे विचिष्टका व्यवहार नीं हो सकता । 
व टी विशिष्ट मान छया जाय, तो क्या हानि है £ 
& प भी दीक नही है, क्योकि विरोपण, विरोष्य जौर समल 
पहापर्‌ सम्बन्धं .विरिष्ट व्यवहार नही देखा आता जर विरोपण ओर वर | 
"हारका जमाव भी पार हो जायगा । वर्क वस्ठुका 
. प उद ध अयुक दे, क्योकि ( भिदिर-विदारणे ) षादुसे (गेदः^ 
साख्प बना है, वरिदारणस्प ज मेद है, वह वस्तुस्वरूपका 0 | 
क १ इङ्‌ नाश जीर नाका प्रतियोगी इन दोनोका अभेद क ९ | 
सता & कोक पटका विदारण ( फरना ) प्स्वरूप नहीं हो सक्वा, | 
यक्किञ्चित्‌ भी स्वरूप रहित ओर निराश्रय वस्तु जो ग | 


((-0. ॥\॥८1111(41<511॥ ©118\/81 \/8/810185) र वसतु से, भि - 
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नहि भिन्न आश्रयो मवति, अन्यथा घ्वस्तोऽपि घटो जलाधारः स्वात्‌; 
अभिन्ने तु आभरये भेदो विरोधात्‌ एव न यक्ते । ६ 
तस्मात्‌ अरमनेन अनात्मविचारेण, सर्वथा प्रस्यक्ादेः आतमानात्म- 
भेदगोचरत्वं नास्तीति सिद्धम्‌ । 
८ यदुक्तं जगत्कारणत्वपिपयशरुत्योः अज्ञानव्रह्मगोचरयो्मिथो बिरोध 
इति; तन्न 
ब्रह्यान्ञानात्‌ जगजन्म बह्मणोऽकारणत्वतः । 
श्रधिष्ठानत्वमात्रेण कारणं बह्म गीयते ॥ ३८ ॥ 
दर्यत्वा्ुमानसिद्धानिर्बचनीयस्य जगतः अनादनिर्वचनीया अविधेष 
कारणम्‌; न बरह्म, तस्य कूटस्थस्य काय्यंकारणविलक्षणत्ात्‌) (तदेतद्‌ बरह्माऽ- 
व 





पि पिः चि चि ति चि ऋः भिः चे 


उसकी सिद्धि हो नहीं सकती, क्योकि भिन्न किसीका आश्रय दी नी होता । 
यदिर्ाहो तो ध्वस्त (टरा इ ) धट भी जलका आधार होने ठ्गेगा । 
जीर यदि अभिन्न आशय हो, तो विरोधसे ही मेद नीं रह सकता । इससे इष 
अनात्मवस्तुक्रा विचार नही करना चाहिये । प्रत्यक्षादिका विषय आत्मा जर अना- 
साका भेद कदापि नही है, यह सिद्ध हा । पूरे जो क्डा है मि अङ्ञान जीर 
हमको विप्य करनेवाटी जगत्कारणतवविपयक शतिक , भाप विरो 
आवेगा ( रथात्‌ कोई शति ब्रहो कारण बतडाती है ओर कोई अन्नानको 
जगत्कारण बतलाती है, इस दशाम आपस विरोष होगा ), वह ठीक नरह है। 
जगत्‌की उत्पात्ि़े मति त्क्ष कारण नही ₹' रिन्त ब्रहक़ जन्ञनते भगश्च 
जन्म होता है, ब्रह्म तो तिफ जधिष्टानमात्र होन छारय स £ १८ ¢ 
इर्यतवा अनुमाने सिद्ध यहं विचित्र जगत्‌ अनिर्वचनीय (सद्घ्- 
४ अनिर्वचनीय अविद्या दी इध जगतकी कारण स 
हे ( अर्थात्‌ अनिर्वचनीय धङ्ञान हौ अनिवचनीय जगत्‌$ स 
सकता है, वयो कि कायं जीर कारण दोनो पक्से हीते दं । स त । 
नक् जगत्‌ कारण नही हो सृता, करवा बद श १ १ 
इसी बातदो शति मी कती है--तदेतद्‌ रमऽूषमिति २ 2 र | र 
विषय जगत्‌ रलम हीह ( अर्थाव्‌ जगत्‌का कोई रूपान्तर 
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पूवमनप्रमनन्तरमबाहमम्‌ अयमात्मा ब्रह्म स्नुभूः' इति श्तेः । 
कथ तहि ब्रह्मणो जगत्कारणं श्रुतौ प्रसिद्धम्‌ १ जगत्कारणाधिष्ठानलेन 
कारणत्वोपचारात्‌; ब्रह्मकारणश्ुतेरन्यार्थत्वा्च-एकमेधाद्वितीयम्‌ इति 
श्तेः अद्वितीयं तावद्‌ ब्रह्मणः सिद्धम्‌, तत्‌ कथं सम्भाग्यतामिति काय 
` कारणयोः अभेदस्तावष्ठोकपरसिद्धः ब्रह्माऽपि जगत्कारणमिति कथमसम्भा- 
चना स्यादिति अद्वितीये सम्भावनायुद्धिमात्रप्रयोजनलात्‌ तस्याः । न च 
अज्ञानमपि जगत्कारणं शरुत्या विवक्षितम्‌, तस्य अमनिमित्तमातरले 





हम “अपूवेम्‌' कायं भिन्न दै 'मनपरम्‌ कारण भिन्न है अनन्तरम्‌, सामान्य 
भी नहीं हे अवाम्‌ विरोप भी नही है नौर “अयमासमा' यह आतमा जह है 
सव्रका अनुभव-प्रत्यक्ष ज्ञान है | 

१५०- यदि त्क जगत्का कारण नही दै, तो वह शतिभ जगद्‌ 
कारण केसे कटा गथा है ? 
सिद्वान्ती-- जगरत्का उपादान कारण जो अज्ञान ह, उसका अधिष्ठान 


र कारणफो श्रुति निप्फर कयां कहती है ? 

द° बको कारण कदनेबारी तिरा जीर ङठ अर है, 

ह व इस शते बरहम जद्धितीयलकी सिद्धि देती 

= २ त्रभे कारणताकी सम्भावना कैसे हो सकती है ? इख रके 

3 कटा जाता हे कि लोकम का्यकारणका अभेद प्रसिद्ध दै, 2 | 
„का कारण हे बह असम्भावना भी कैसे हो सकती ह १ इस भका 

८ नहे सम्भोवनाबुद्धिमत्र ही शुका भ्रयोजन है । 
१५ ०-- समस्त वेदान्तोका समन्वय अष हे, ठेसी दशाम अज्ञानकं 

भे दानक नि व द देसी दशाम दी | 

० - नन्‌ जगत्का कारण , यह्‌ क्षत नष द। | 

पूव ०--पिर श्तिने कहा कयो ? ५ 


सद्धा ०-ुतिने जज्ञानो जो जगत्‌का कारण कहा दै, बह सिप अमे | 


निमित्मात्र होनेसे | 
| | कहा हे | [तात्प यह्‌ हैकि परकायं ॥. 

{लिः ओर { 
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भांपाजुवादसदहिता १२३ 


नेव उक्तसवात्‌ काय्यैफारणवादस्य बेदान्तवहि्भूतत्वात्‌ विषस्येव वेदान्त- 
बादत्वात्‌ | 
फं जगतः कारणमिति पृष्टे प्राप्ताप्रतिभानिषृत्तिमात्रप्रयोजनतया अज्ञानं 

कारणमिति अभिदहितसाच | 

८ न॒ इदमज्ञानं काय्यैमकाय वा १ आदे किमस्य कारणम्‌ अज्ञानं 
ब्रह्म वा? नायः, तेन॒ च तज्जनने आत्माश्रयात्‌, अज्ञानान्तराभ्नु- 
सरणे तु अनवस्थादिप्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः, ब्रह्मणः अकारणत्वात्‌ अनिः 
मशप्रसङ्खाच्च । 








रूपसे अखण्डानन्द ॒वचिदात्माक प्रतीत होना ही अम दहै। इसमे निमित्त 
कारण सिप जज्ञान ही हो सकता है इसलिए अज्ञान कारण माना गया हे । 
वास्तवमे यह कार्ैकारणमाव कषप होनेके कारण वेदान्तरालसे वाहर हे । 
[ पूर्व०--तो फिर वेदान्तका वाद क्या है ? ] 
सिद्धा०- वेदान्तका विवरैवाद है । विवर्तका खकण यह हे करि एकस्य 
९ तस्वादमच्युतस्य पूरवैविपरीतासस्यानेकल्पावभासो विवः अथा, अपने द्पसे 
च्युत न हुए, एक अद्वितीय वस्ुकी पूवं दञ्चासे विरुद _ सत्य अनेक 
पसे जो प्रतीति ह, वही विवर कदखता हे । जसे रि रण्या 
विवय सप 
॥ च कल्पना करनेसे ५८ न रतिं विच्यात्‌" इत्यादि 
म श्॒व्दसे विरोध भाता ह । ¢ 
1 नहीं आता, क्योकि जगत्‌का करण क्याहैः १ 
करनेपर भाष हई अभतिमा (बुद्धिकी असूं ) की केवट निदृति भ्रयजन ` 


होनेसे अन्ञान कारण बतढाया गयादहै। स 
पू्व०--यह अज्ञान कार्यं दै या कायसे भित्र है ५ यदि ६ 
पक्षे, तो रश्च यह होता कि इसका कष्ण कौन है? अज्ञा 


नक्ष 2 यदि अन्ञानको अ्ञानका कारण क न ८ 
दष अज्ञान ) गान अन 
व स रहम अकारण है । यदि उसको कारण 


नह भी अज्ञानका फारण नहीं है, क्योकि 
मान भी ङ, तो मोक्ष नहीं होगा । [ अथ 
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सं्ारकषा कारण जो अन्नान दै, 








१२४ वेदान्तसिद्धान्तथुक्तावटी 





मा वा नुन णुणययु्म दिनि 1 का काषाय 








द्वितीये तु अनादिभावस्याऽनिद्ततिप्रसङ्गो बहावत्‌ । न च कलिः , 
तत्वाकरसियतत्वाभ्यां विशेषः, करपनासामयभावेन कल्पनाजुपपततेः, न च 
अनादिर्यमध्यासः, अध्यासत्वासिद्धः । विद्यावाध्यत्वात्‌ तस्पिद्धिरिति बेत्‌, 
न; अन्योन्याश्रयात्‌ । न च एते दोपा वस्तुनो वस्तुखापहारकाः, कसि. 
` 


उसकी सामुभ्री विमान रदी, तो उससे अज्ञानकी उत्पत्ति अवद्य होगी, किः 
मोक्ष कैसे हेगा १ 
यदि दसरा पश्च को अर्थात्‌ अज्ञानको कार्यते भिन्न मानो, तो बी 
* तरह अनादि भाव अन्ञानकी कमी निदृत्ति दी न होगी । कदाचित्‌ यह को ढि 
कथित ओर अकलित होनेसे दोनेमिं विशेषता षै ( अर्थात्‌ ब्रह्म अकर्त 
जर अजान कलित दै इससे ब्रह्म ओर अज्ञाने भेद है) यह मी ठह 
नहीं दै, कर्योकर कलना सामगीका अमाव दै इसते यह कटपना अगुरु 
हे मात्‌ सादर्य, पूव॑सं्कार ओर दोप ये तीन कटमनाकी समभर 
पतु यहाप्र्‌ अज्ञानकी कट्पनामे इनमे से को$ भी सामग्री नहीं ह जोर यदि 
जान कलित हे तो गपनेसे ही कलित है, एतावता अपना अविष्ठ 
स्यं होगा । इसी भकार निरवयव होनेसे भात्मा जर अज्ञानका साख 
८५ है। पते ही पूव॑स्॑कार ओर को दोप भी नी है, निष 
कर्मना दो सके । पूरयंप्कार जीर दोप ये दोनों अ्तानपूर्वक दें मबा 
पले इनी असिद्धि है, इसरिए कल्पनाकी कोड सामभ्री नदीं हे । 
सिद्धा सादि अध्यासे तो साग्ीकी अपेक्षा रहती है, परन्तु अनञानक्ष 
ध अनादि हे उसे सामभरी क्य] करेगी । |] | 
8 ` -मचानाध्यास मी अनादि नहीं ५ ववो अनादि मानने 
अध्यास ही सिद्धि नही होगी [ अथात्‌ ५ केवर वाधसे जा¶ 





जता । र्न्तु र >) ५8 & 

माना ] 1 कोरे वाधक नही दे, जिसे उसका अध्व | 
सिद्ध 19 - ] 

अघिद्धि कैसे ? चान भी तो विद्यास बाधित होता है, फिर अध्यास | 


, _ पूषे०-[ क्या विदासे निव ( दृ हे पा; 
9 र होनेषाय ) बाध्य दै 
कसि दोन विसे मिक बाय द इसमे 4 पहला प 
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तस्य॒ च अज्ञानस्य किमेते इयुः १ खत एव तस्य वस्तुत्ामावात्‌ । 
अत एव उक्तमलङ्कारो हययमस्माकं यदुक्तिप्माणाभ्यां दुषैटलम्‌ , सुपटल्व 
करिपततवं दुधट मवेदिति वाच्यम्‌, करिपितखस्य एव अदयाऽपि असिद्रलाद्‌; 
धर्मिण एव असिद्धेः । 

नलु केयं सिद्धिः उसि १ नाः, अनादेस्तदभावस्वेएटत्ात्‌ । 

_न दितीयः, साठषिदधतेन तदभावात्‌; भवम्‌) अज्ञानस्य सादिषिदले 

मानोगे, तवर तो प्रथम ज्ञान द्वितीय ज्ञानसे निवर्त्य होता हे, बह भी बाध्य 
कहरायेगा ] रहा दूसरा पक्ष, उम अन्योन्याश्रय दोप आता हे । [ कलितत्वकी 
सिद्धि होनेपर ज्ञानवाध्यत्वकी सिद्धि होगी ओर ज्ञानवाध्यसकी सिद्धि होनेपर 
कद्धितत्वकी सिद्धि होगी यदी अन्योन्याश्रय दोप आता है ।] 

सिद्धा०-जो दोप वतलये गये है, वे सव्र वस्तुके वस्तुत धर्मके 
नाशक दै परन्तु अज्ञान तो फो$ वस्तु ही नही हे सिफं कटिपत है अतः 
ये दोप उसका क्या कर सकते ह £ अज्ञान तो स्तः वस्तु नदीं ह इसीरिष 
्न्थकरारोने कहा है कि (अरद्कारो छवयमस्माकम्‌' यह तो हमारा भूषण हैजो 
कि अह्ञान युक्ति ओर प्रमाणसे दर्षटं कहा जाता हे । यदि घुषट्‌ होता 
"अर्थात्‌ युक्ति-पमाणसे अज्ञान सिद्ध होता तो उतक्रा कशिपत होना न 
बनता, इसङिए अज्ञानका दुषेट होना हमारा भूषण हे दपण नहीं है । 

ूर्०--धर्म जो अज्ञान है, उसकी यदि सिद्धि होती, तो कलिपतत्वकीसिद्धि 
होती । परन्तु अव तक उसकी सिद्धि नही र दै ओर (अहम्‌ अक” यह भीति 
भी अ्ञानको विपय नही करती दै, किन्तु ज्ानामावक़ो विपरय करती ६ । 

सिदधा०- तुमने भ्ञानकी असिद्ध वतरा है, परु असिद्धिज्ञान 
सिद्धिज्ञानके अधीन होता हे । अर्थात्‌ जवर सिद्धिका ज्ञान होगा तव असिद्धिका 
ज्ञान होगा। अब्र बताओ, वह सिद्धि क्या चीज ह १ उत्पत्ति हे या 


तपि है। इनम से पथम पक्ष तो ठीक नी हैः क्योकि अनादि व 
सबको इष्ट है। रहा वृसरा पक्ष प 
स तसे उम `शपिखका अभाव हे 


नहीं है, क्योकि अक्ञान साठिसिद्र दै, इ त 
[ सारांश यह है कि "अहमन्ञ" यद्‌ प्रतीति प ५ त 
स्वपकारलवकी महिमासे तो है नही, क्योकि भवान अर १५८ 
प्रमाणसे इस भरतीतिकी सिद्धिद, न अनुमानादिसे सिद्धि है कदाचित्‌ कई 
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१२६ वेदान्तसिद्धान्तयुक्तावरौ 

साक्षिणः अपङ्गतवभङ्गपसङ्गात्‌ सम्बन्धं॑विना च अप्रकारकतवात्‌। 
न च पारमाथिकम्बन्धाभावेऽपि कलिपतः सम्बन्धः अस्त्येवेति वाच्यम्‌, 

= 
क म्रवयक्षसे इसकी सिद्धि हे तो प्रश्न यह उठता टै किं यह बिन्धिपे | 
जन्य ह या मनोजन्य है। वदविन्दरयोकी तो शरीरके भीतर प्रति हो नही 
सकी, इसि प्रथम पक्ष तो गया, अव रहा दूसरा पक्ष करि भ्रतीतिको मनोजन्य 
मानना यह भी ठीक नहीं है, क्योकि ( हम्‌ अज्ञः ) इसमे केवर अचानक 
तो सरण होता नही कन्तु अहम्‌ अवच्छिन्न अज्ञानका स्फुरण होता दै । 
भव भषटवय यह है कि अहम्‌ जो विरोपण यंश हे, वह्‌ द्ध आतमा है ग 
भहकारविशिष्ट हे अथवा अहंकारोपाधिक है? इन तीन पक्षोमं से पह 
पक तो बनता हौ नही, क्योकि शुद्ध आत्मा स्वयंमकाशसूप हे । दूसरे पर 
५ मन॒भी मनोवेय हो जायगा, तब तो अतीन्धिथत्वकी हानि 
क € १ भी हया ओर तीसरे पक्षम अहंकारके आकारकी 
नहीं होगा र ह 1 
य घटम मनके न होनेपर भी अन्ञान भीत होता है । 
9 त भतीतिक्ा करण (साधन ) मानना अनुपपन्न है, इब 

पि र साक्षि ही है, एतावता जव कि परमा अह 
र द कहा रही ]। 
११० -यदि ज्ञानको सक्षी से वेय माने, तो साक्षी असङ्ग न रा 
(४ सम्बन्धक भरकाशित करता है या असम्बन्धक्रो १ इ 
प्रकाशकत्व नहीं स शन दै नोर रे पक्षम सम्बन्धक ध 
रकाशता देखी जाती है ] ८ लोकम भी दीपादि सम्बन्ध रहनेपर द 


सिद्धा०--यचपि साक्षी 

करा ह । 

तथापि कपत सम्बन्ध तो ह | ज्ञानक साथ पारमार्थिक सम्बन्ध नही & 
उसे सदि त य द सन्धी कृश्पना मी सादि दै या अनादि ट | । 
या क जीर म न दै, सम्बन्ध जर सम्बन्धीसे अन्य ॥ 
` अन्म दी कमक दे । इसमे पहडा पक्ष तो न्द & | 

उपादान सम्बन्परीसे | 


सकता, क्योकि संयोगका 
- |; 
 स॒म्बन्वासे अन्यु सगन्ध नही ५ | 
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क 








-स न~ चि पः सोः सि जि किः कों ऋति कि पि सि किः सी क 


सम्बन्धसम्बन्धिनामन्यतमस्य कर्पकत्वे आत्माथयान्योन्याश्रयङ्टस्थतर- 
हान्यसद्धत्वक्षतिमोक्षाभावग्रपङ्गानां यथायथ प्रातः | 

नच अविद्याध्यास्वत्‌ तत्सम्बन्धाध्यासस्पाऽपि अनादित्वेन 
अविदयादिदेत्वजन्यत्वेऽपि तत्तनत्रतया तितौ नितः स्यात्‌ इति वाच्यम्‌, 
तस्य॒ अनादेरुत्पत्तौ निरपेक्षस्य साक्ष्धीनज्ञानस्य अन्नानानपेश्षतया 
तत्तन्त्रत्ानुपपत्तः। न च सम्ब्रन्धिन्ञानाधीनं सम्बन्धज्ञानं लोके टएटमिति 
ाच्यम्‌, तस्य प्रतयक्षादिसिद्धस्य तत्पपेश्षस्वेऽपि इह॒ सम्बन्धिनोऽपिं 
अज्ञानस्य साशिसम्बन्धस पेश्फूर्तिकत्वेन वैप्रीत्यात्‌ । न च सम्बन्धः 
खस्थित्य्थं सम्बन्धिनमपेकषते इति वाच्यम्‌, रभ्धसततास्फतस्येव स्थित्य- 





चि जि रि तिनि पि पि 





गया । यदि दूसरा पक्ष है तो सम्बन्ध ओर सम्बन्धी इन दोरनोमं से एकको 
भी कल्पक माननेमं आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, कुटस्थत्वहानि, सङ्गतानि 
मोक्षामाव ये दोप आ पड़ते हे । 

सिद्धा०- पृक्त दोपोकि परिदारके छ्एि अविधाध्यासकी तरह अवा- 
सम्बन्धकरा अध्यास भी अनादि है, अतः वह सम्बन्धाध्यासर अविद्यादि कारणसे 
अजन्य होनेपर भी अविाके अषीन रहता दै, इसलिए अविधाकी निदृषि 
होनेपर तत्सम्बन्धाध्यासकरी मी नृति हो सकती दे । 

ू०--उतपततिमं निरेश्च ओर साक्षीके अपी ज्ञानके विपरय उस अनादि 
सम्बन्धाध्यासको अज्ञानकीं अपेश्रा नदी ह, अतएव सम्बन्षाध्यासरका अज्ञाना- 
धीन होना भी अनुपपन्न हे । 

सिद्धा०--डोकमे सम्बन्धी ज्ञानके अधीन ही समन्धज्ञान देखा गया हे, 
इसकिए अ्ञानके अधीन होना युक ही है । 


सम्बन्ध अज्ञानसापिक्च है, 

पू०--यद्यपि प्रस्यक्षादिसिद्ध॒वह अनन भ ६ 

तथापि यपर सम्बन्धी अङ्ानमे, साकषीपन्धके सपिक्षस्विषाय हनत, 
विपरीतता हे । 

तिद्धा०- सम्बन्ध अपनी स्थितिके ठिए सम्बन्धीकी यक्षा अवद्य 


२ त सम्बन्य सत्ताको पाये मिना ही केव स्थितिमात्रके रिपू 
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१२८ वेदान्तसिद्धान्तथुक्तावली 


॥ + 








पिकी मी मी नी क व क का का क गक कक कनक ष्कर्कः कि कि सि कि 


पे्षणात्‌, हेतवनपकषत्वे इतरानपशस्थितिकखाच । 
८ न च अज्ञानस्य ग्रहम्रागभावरूपस्य ग्रहानुपलम्भादुपलम्भ इति वाच्यम्‌, 
स्योपरम्भरूपस्य आमनोऽुपलम्भालुपपत्तः, भाधरूपजगहुपादानस्य च 
अज्ञानस्य अभावरूपत्वानुपपततेध; तथा च अज्ञानस्यैव अभावात्‌ कष 
तत्‌ जगत्कारणत्वेन उपन्यस्यते इति । 
६ | 
वम्र ॥ 


र्स्य ज्ञानपूर्वकादाक्षे भतियोगिधीः । 
दवरयम्भाविनी पूवो विरोधः स्यादितोऽन्यथा ॥ ३९ ॥ 





समबन्भाकी अपेक्षा रखता है या सत्ताको पाकर ? इनम परा पक्ष तो दी 
नदी हे, वयोर जो सतता सको परा दै, वही स्थितिकी अपेक्षा रख सकी 
है, _अन्य नही, ओर दूसरे पक्षम भी यह भश्च होता है किं स्ताका लम 
हेदसे होता हे या देतुनिरपेक्ष होता हे, प्रथम पक्षम तो अनादित्वकी हानि 
होगी ओर द्वितीय पक्षम हेकी भक्षा न होनेपर इतरानपेक्ष स्थिता 
ठहरा, क्योकि आातमामं एसा देखा गया १ । 
यदि यह कहो फि ज्ञानका भागमाव ही अनचान दै, इसलिए शानक 
अदर ही जज्ञानका हण हो जाता दै, तो यह भी दीक नदी दै, हम पू 
९ ® योप हश्यते शिशो ठेते हो या सवसपचैतन्यको ठते हो, इ 
२ म ठो वनदा नहा, शयोक इति जड देवद यसव ह (न) 
अ यदि दूसरा पक्ष है तो वह मी ठीक नही, क्योकि आसा निव 
ति उसकी अनुपरुम्भता नहीं हो सकती, ओर भावरूप जगत्‌ 
न कारण जो अज्ञान है उसको जमावरूप मानना भी अयुक्त है । अः 


जव किं अन्ञानकी 
` उपन्यास कसे अ ह देतो कि जगतके उपादानूपसे उका 


सिद्धा०- पसा मत को | 


क्याक्ि यह नियमहे ज्जि ~ ॑ | 
निषेषमे भरतियोयीका ( ज) त द, / 


ही | 
ो पेष आ पेया ॥ ३९ ॥ 2 ज्ञान अवहय ही पहले रहता है, 7 | 
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भापाजुबाद्सहिता १२९ 


फथमज्ञानसिद्धिरिति वदन्‌ ्ष्टव्यः--फिंमयमन्ञानखसूपविपयकः प्रभः 
क्षि बा ततस्वरूपाऽऽ्ेपः, तत्खरूपसाधकपमाणप्रभ् एव बा अयम्‌ १ 
आये अज्ञाते स्वरूपे प्रभषलुपपततेः, प्रात्‌ पूर्वमन्ञानस्वरूपसिदधेरवश्यम्भा- 
वात्‌ तवैव अज्ञानस्वरूपं सिद्धमिति कोऽ प्रभः । 

न च सामान्यज्ञानाद्‌ विशेषजिज्ञासा युक्ता, उक्तदोषात्‌। न च आक्षेपो 
युक्तः, अभावज्ञानस्य प्रतियोगिन्ानपूषैकल्नियमेन अज्ञानस्वरूपसिद्ध प 
मेव दत्तत्वात्‌ । न च अरमोपर्थितस्य अज्ञानस्य आक्षेपो न्याय्यः, यतः 
केन डतर भ्रम इति टे परोक्तशब्दामासेन अज्ञानयिपयक इत्येव उत्तरम्‌ । 

अज्ञानकी सिद्धि कैसे होती दै, पेखा कटनेबाठे वादीसे पूना चाहिए 
कि यह परश्च क्या अज्ञानस्वरूपके ए दहै वा अक्ञान-स्वरूपका निपेध हे । 
मथवा अ्ञानके स्वरूपका बोधक पमाणविपयक है । इनम से पहला पक्ष 
तो दीक नही हे, क्योकि स्वरूपके जाने विना भश अनुपपन्न अनुचित है, अतः 
भश्से पूवं ज्ानस्वरूपकी सिद्धि अवश्य है, तब तो दारे ति सतः जानः 
की सिद्धि षै, फिर इस विषयमे प्रश्न कैसा १ [ अर्थात्‌ वाणीका व्यवहार 
विरोप भश्च कावा है ओर व्यवहार भी व्यवहारे योगय वस्तुक ज्ञानसे साध्य 
होता है, इस दशाम व्यवहर्तन्य ( व्यवहारयोग्य ) अ्ञानका सल्प ठ, 
सो उसका ज्ञान अवदय ही पूर्वम रदा, गो मज्ञानस्वल्प तिद्ध हो गया, 
उपक विषयमे प्रक्र बृथा हे । ] 

रव --अज्ञानके सामान्यस्वरूपकी ४ ५) किन्तु 
विशेपकी जिज्ञासासे यह प्रभ किया गया €» अतः 
सिदधन्ती--तो भी भस व्यथ ही है, क्योकि यदि तुमको (व व 
की पिद हौ कती है, ठव लो ब सिदध सागा्यव ह स ` स 
ञानका क्या भरयोजन है £ अत्र रहा दूरा पक्ष, १६ ९ प 
करना; सोभी ठीक नहीं हिः क्योकि र व भ 
अः न क्षिप उबित ही है । 
व भी टक नहीं है, कयोंकि कोटं 0 किसे क 
(भरम हु, तो गदी उतर कहना होगा भ वृसरसे के यन्दामाससे 
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१३० वेदान्तसिदधान्तयुक्तवरी 


॥ चि पी री क" ची द त 








+ +# + + + 





॥ # ^. 


तथा च अमस्य सखसमानविपयकाज्ञानोपादानकत्वात्‌ अन्ञानविप्यका- 
पराज्ञानस्वीकारे अनवस्था दुबारा । इन्त ! तिं एकाज्ञानासदहिष्णुतया 
आक्षेपं प्रयुज्ञानस्य अनेकाज्ञानस्वीकरणे मदोन्मत्तस्य खव्याघातगोख 
वेयध्यादिदोपमपरयतः खपक्षनिबहि व्याहत एव । 


न च एवं कचित्‌ तवाऽपि म्रशनकषेपयोः सात्‌ तुल्यः पय्यदुयोग 
इतिं वाच्यम्‌ , अज्ञाततया साक्विसिद्धऽज्ञाननिद्स्यथै प्रमाणप्भषस्य 
परमाणादशनेन खरूपतिरस्काररूपस्य च आक्षेपस्य करु सुकरत्वात्‌ । 
अस्तु तहिं ममाऽपि सा्िषिद्धे अज्ञाने प्रमाणध्र्ः समञ्जसः; एवं तदि 
अज्ञानसाक्षिणोः सम्बन्धोऽपि बाच्यः, अन्यथा साक्षिणः साधकत्वाचुपपततः। 
तथा अज्ञानतत्ूसम्बन्धयोः अनादिस्वमपि वाच्यम्‌, अन्यथा 


विषयकं अम हुमा । [ अर्थात्‌ शब्दामास ही अममे कारण होता दै भर 
अजान उसका विपय होता है ] उसीको दिसते हँ कि अमका पने समान 
विषयकं अह्ञान उपादान द, इस करण अद्घानविपरयक दूसरा अद्गाग 
माननेसे अनवस्था दुर्वार होगी । 

वादी-भ्ञानकी अनेक परम्परा कयां न मान ठी जाय ? 

सिद्धा ०--इन्त ! त तो एक अज्ञानको न सहनेते क्षेप करते हुए तथा 
अनेक अनन स्वीकार करनेमे मदोन्मत्त जीर अपने व्याघात, गौरव, वेयथ्य भाद 
दों न देखते हए तुमने तो जपने पक्षका निर्वाह विकर ही न्ट कर दिर । 

पूैपकषी-जेसे मेरे प्रश्र ओर आक्षिपको तुमने खण्डित क्रिया 
दी तन्हारे मी तो प्च जीर क्षिप कीं होगे £ तव तो पश्च समान रहा । 


सिद्वा--हमारे यहयो तो ज्ञातपनेसे साक्षिसिद्ध उस्‌ 
निद्त्तिके निमित्त प्रमाणके विषयमे प्रश्न करना क हनम सरू" 
दिर्काररूप आप करना घुगम है, इङ कुछ दोप नही आता । 
पूवे ०-अच्छा तो सक्षिसिद्ध अज्ञाने प्रमाणक पशन हमारा भी ठीक ् 
सिद्वा०-यदि एस] हे, तो अज्ञान ओर साक्षीका सम्बन्ध भी 
ग जन्यथा साक्षी सावक नहीं बनेगा | पसे दी अज्ञान ओर वु | | 
सम्बन्धको भी अनादि शटा हेगा, नही तो पहले मुक्त हुए पको | 
स॒मब संसारपापति होगी । ^ 
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इदानीं संसारोपलम्भः स्यात्‌ । न च पू॑मपि अङ्ञानान्तरमेवेति वाच्यम्‌ , 
अज्ञानपरम्परातः एकस्यैव रघुतवात्‌ । 

तच यत्‌ येन भिना अदुपप्म्‌, तत्‌ सवं सम्बन्धित्वमनादित्वम्‌ 
अनिर्वचनीयं भावरूपत्वं बिचित्रशक्तिकतम्‌ एकत्वमन्यद्या यत्‌ किञ्चित्‌ 
अपेक्षितं स्मोपपादकत्वेन समं कर्पयति इत्यपि वाच्यम्‌ । तथा च 
प्माणप्रशनोऽनक एव, अज्ञानस्य साक्षिणेव सिद्धत्वात्‌ । न च अन्ञान- 
विपयाज्ञाननिदत्यथं प्रमाणप्र्नो युक्त इति बाच्यम्‌ › तदभावात्‌ । अज्नानस्य 
प्रमाणेन ज्ञातुम्क्यस्रास्च तेन तस्य विरोधात्‌ । वद्यं तमोदीप- 
न्यायः तथाहि- 

पूर॑०-पहरे भी दूरा ही अज्ञान था इससे उक्त दोष नह| भा सकता । 

सिद्धा०--अज्ञानपरम्परा माननेकी अपेकषासे तो एक अज्ञान मान लेनेम 


क परम्परा क्यों मानते हय आवरणके छि या 


[ अर्थात्‌ आत्मामं अज्ञान 
अन्ञानसम्बन्ध १ इसमे प्रथम पक्ष तो ठीक नदीं है, क्योकि आवरणं 
वन परम्परा क्यों मानी जाय 


तो एक अज्ञानसे भी हो सकता है फिर उसकी 
रहा दूसरा पक्ष, बह भी ठीक नदीं ह, क्योकि समवायकी तरह अज्ञानसे ही 


सम्बन्धका भी उपपादन हो सकता दै, जसे फं समवाय स्वसम्बन्धी श 
सिद्ध सम्बन्धा अपने आप॒ उपपादन करता दै, से ह अज्ञानको भी ध 
सारांश यह है कि जज्ञान ओर साक्षीके सम्बन्यका उपपदग अज्ञान क 
इसकिए ठाधवसे उस अज्ञानको एक दी मानना उचित है ] २ क 
भी जिसके विना अनुपपन्न हे, उसकी करना क टता है, जते सम्बाग्धत्व, 


जो 
अनादित्व, अनिवेचनीयत्व, मावरूपत्व, विचित्रशकतिकल, क ० त 
कुछ अपेक्षित हो अपने उप सबकी कट्यना कर र्ता 2 


मी कहना दोगा, इसि तुम्हारा भरमाणमर अनर्थक दी है; रयो अज्ञान 





व. जो ज्ञान उसकी निष्के ङितो भमाण- 
भदन हो सकता हे । र ह म वसी निर नर 


सिद्धान्ती- पयक अज्ञान 
ति परमाणसे लो अक्ानका विरोष है। यदी 


प्रमांणसे अज्ञान जाना भी नहीं जाताः & ए 
उसी को कहते है--भक्ञान चं तुमिच्छेदिवि, 
 हमोदीन्याम कदकावा दै । 
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न्न्य च्व === ~~~ 








अज्ञानं ज्ञातुमिच्छे्ो मानेनाऽत्यन्तमूटधीः । 
स. तु ॒नूलं तमः पथ्येदीपेनो्मतेजसा । 

ह तथा च अज्ञानं फथमिति प्रद्ेवाऽऽत्मज्ञानयुपपादनीयमिति खानु- 
सिद्ध कयन्ताऽनुपपत्तिरेव । इतस्तहिं मे युक्तिः कथत्वायरेपान्ेत्ात- 
रसव्रीजस्य आत्मज्ञानस्य स्वाुमवसिद्धत्वात्‌ १ तत्रमस्यादिषाक्य. 
नन्याऽपरोशरहमातमसाकषातकारेण अज्ञानबाधादेवेति गृहाण । 

नु कोऽयं बाधः १ तत्र पूर्ु्रल्ययस्य व्यधिकरणप्रकारकखनिशय 
इति अन्ये, तन्न; --- =" तन्न; अन्यथार्यात्यनङ्गीकारात्‌ अज्ञानस्य अवाधापतेरव ।. 
जो अव्यन्त मूढुबुद्धि पुरुप प्रमाणसे' अज्ञानको जानना चाहता है, वह निग 
दी दीपकसे अन्धकारको टढना चाहता े । 
भान कैसे हुा १ इस भकार पृचनेवाे को ही अपना अज्ञान कहना 
हये । अतः स्वानुमवसिद्ध ज्ञानक बारेमे अयुपप्ति कैसे हय सकती दै ! 
५० कचूत्व, भोक्तृत्व इत्यादि अनथसमृहोकी उत्पत्तिका बीज 
भालाका अज्ञान हे, वह यदि स्वानुमवसिद्ध हे, तो मेरी मुक्ति कैसे दागी 
ठ ०-- तत्वमसि" इत्यादि महावाकयोसे जायमान जो अपरोक्ष त्रास 
काकार दै, उससे अज्ञानका बाध हे जानेसे दी युक्ति हो जाती है, यह समश्चोः 

„ पूते०-यह वाय क्या बी है ? इसपर नैयायिक उत्तर देता दै $ 
वि भ्यभिकरणपभकारत्वका जो निश्वयदहै, वदी वाघ कदल 
{न ^ एनत्‌ यह पुरोवातिविपयक रजतलपरकारक जो पूं प्रत्यय 
९ त याने इटदन्त्वाधिक्षरण भिसका अविकरण न ह, पेश 
निश्चय होना बाध इ | अर्थात्‌ पूरन अम ` 
का कहना ठीक हद" ५ (क न जा न 
त › क्योकि दसा माननेसे अन्यथारूयातिवाद्‌ आ पड 

१.८ कारय) नही हे [ अर्थात्‌ अन्यथाखूयातिवाद्रीके मरतर्म तेव 
ू ८ ता परन्तु विषयके ( रजतके) व ` 
२ १ पढे, व्यधिकरणपरकारकतवका निश्वयलप 


उलपि शती अत दमे मवमे परो सौपमे भिथया रर | 


न प्रकारम 3 | ( 
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सविासाज्ञाननिइत्तिरिति अस्मदीयाः केचित्‌, तदपि आपातरमणीयम्‌; 
प्रलयेकसयुदायाभ्यामव्याप्तेः | 

५८ किच, केयं निब््तिः ध्वंसमात्रं वा १ ज्ञानसाध्यः स एव वा १ पदाथा - 
न्तरमेव वा १ आत्मस्वरूपं वा १ नाऽऽद्यः यद्रा्यापातजन्यषटादिष्वंसे 
तद्ज्यवहारात्‌ । न द्वितीयः, उच्तरज्ञानसाध्यपू्॑ञानध्वंसे तथात्वापततेः 
ज्ञानमात्रध्वंसे अतिष्याप्ते् । न दतीयः, तदध्व॑साग्यापनात्‌ तदनिदृत्तो 
अद्ैतक्षतेः । न चतुथः, तस्य नित्यसिद्धत्वेन ज्ञानवैयथ्या पत्तेः । तस्मात्‌ 

` बाधस्यैव निर्ब्ुमशक्यत्वात्‌ कथमज्ञानतत्काय्येबाधाद्‌ मोच इति । 
उत्र ब्रूमः- 


अज्ञानका वाध भी नहीं हो सकेगा ] ओर विवरणावा्यका कहना है कि विरस- 
सहित अशानी निदृतिका नाम बाथ दै। परन्तु यह भी ठीक नदी ह । हम ¶ते 
हैः किं क्या विरासकी निदृततिका नाम बाध है या अज्ञानकी निदृिका नाम बाध है 
अथवा उमयकी निबृचिका नाम बाघ है ? इस पहला ओर दूसरा पक्ष तो दीक नहीं 
ह, अन्या होनेसे एवं तीसरा पक्ष भी ठीक नही है, क्यङि पतयककी नदपिते 
उमयक्री निवृति हो नही सकती, कारण कि परतियोगिमेदसे भावका मेद माना 
जाता हे | 

्ः भी धनो, यह निंदति क्या वस्तु दे, ध्वसमात् निवृति है या 
चानसाध्य है या कोई ओर ही प्दाथे दै अथवा. मालमततस्पका गाम्‌ 
निदि है: इनमे से पा पक्ष तो दीक. नदी दै, क्योकि सुद्ररादिके 
आवातते जायभान घटादिषवंसंम बाधरूप निदृरिषयवहार नी ध । इसी वास्ते 
दूसरा पक्ष. भी ठीक नहीं है, क्योकि उतर ञानसे साध्य ओ पहः क ध 
ह उघकी भी निद्र बाषरूपसे मानी जायगी, ओर जानाते वं ज 
दोप भी है | एवं तीसरा पक्ष भी टीक्‌ नदी हे, क्योकि (त ९ 
कि दह्‌ पदान्तर निव दयता है या भी १ यदि दोता ६, त 
नही हता है तो अद्वैतह्ानि इई । अव रदा चथा प्च बह म॑ य 
क्योकि आत्मा नित्य सिद्ध दै, अतः इस अतः चा" स य 
जव कि गाथका निर्न ही अशक्य दैः तो शटि अजान. भाच 


माषे मोक्ष कैसे ह सकता है १ . 
सिद्धान्ती कवा है--इस विपयभ अ हेम कते हं 
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जि जि रि ते पति भोति ` भिः ऋ त आः भि ऋ भ च, ` च क क कवक कक क क्कः प ग काक क काण्व ं 


~ सान्ता त्वधिष्ठाने समनन्तरनिधितिः । 
ञ्रध्यस्यमानं नास्तीति वाध इत्युच्यते बुधः ॥ ४० ॥ 


शद्धे अधिष्ठाने बिपरीतमध्यस्य प्रवर्तमानस्य निवर्तमानस्य बा 
यद्धिषठानविषयकं वाधकज्ञानं परोक्षमपरोक्षं बा उत्पन्नं तदनन्तरमिदगिह 
कालत्रयेऽपि नास्ति इति योऽयं निश्चयः, स एव वाध इति सर्वजनादुमबः 
तिद्ध । न च अन्यथार्यातिवादेऽपि अस्य अर्थस्य अथौत्‌ पय्यंवसान 
मस्तीति वाच्यम तत्राष्यस्यमानस्य अन्यत्र सचा्युपगमत्‌। एवं बरहाल 
साात्कारे जाते अज्ञानं तत्काय्यं च स्वै यावत्‌ किंश्चित्‌ तंत्र अध्यस्त 
तत्‌ सबं तत्र कारत्रयेऽपि नास्तीति यो निश्चयः स्वाजुमवसिद्धः, स एव 
तस्य तवर बाधं इति उच्यते | अत एव प्रतिप्नोपाधौ निपेधप्रतियोगिलम 
नवचनीयत्वमिति सम्प्रदायविदां लक्षणमपि समञ्ञसम्‌ । 
त ~~~ ~ 
अधिषठानक्रा साक्षात्कार करनेके अनन्तर ह जो यह निश्चय होता हे 
अध्यस्यमान कुछ नर्हा हं, बह बाध कट्टा हं ॥४०॥ 


य॒द़् अिषठानमे विपरीतका अध्यास करके प्रव्तमान अथव निवपैमान ई" 
पुरपोको जो अभिष्ठानविपयक वाघक ज्ञान दोता हे, वह्‌ परोक्ष उस्पन्न हे बा 
भपरोशन हो उसके अनन्तर ही ध्यह गहर तीन कार्म मी नींद ‰ 
भका जो निश्चय हे वही बाध कहखाता षै यह समके अनुमवसे सिद्ध दै। 


-भ--भन्यवाल्यातिवादमे भी तो इसी अथकी अत; भाषि है । 


उन्त॒र्‌ लन याख्या चकै 
सर--अन्यथास्यातिवादमे अध्यस्यमान रजतादिको अन्यत्र सत्य मा 


५३ त्वाव यह्‌ बात नहीं ह, अव इसी तरह ब्रह्मा 
वहाप्र्‌ व ५ कायं सम्पूण जो कुछ ब्रह्मम अध्यस्त ह व 
उसका व ह सनो डपा | 
1 & । ( अथीत्‌ ब्रह्मम जगत्‌ तीन 
व इ क नाम बाष दे ) इसीटि तो शकष जो १ 
१ वह्‌ अ व १ अ्िर्व । । 
वेदान्पिर्योका दीक हे गल कट्ङाता हे यह अनिर्वेवनीयका ˆ` | 
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म॒ च ` उत्तरकालीननिपेधप्रतियोगित्वेऽपि वत्तमानातीतशालयोः 
स्वान त्रेकालिकनिपेधप्रतियोगित्वम्‌ अनि्वैचनीयत्वमिति वाच्यम्‌, अनि- 








॥ 


वेचनीयत्वापरिज्ञानाद्‌ । नहि कादाचित्कत्वमात्रेण अनिर्मेचनीयत्वं भवति 
परामिमतसत्यस्याऽपि धटादेस्तथात्वात्‌ । 

म च आविद्यकरवेन विशेपः; कारणस्य नामान्तरकरणापरत्तः । न च 
ज्ञानयाध्यतवेन विदेपः, तस्यापि सतो नास्तितप्रमित्यजुपपत्तः। न च सकल- 

पूर्व०--तीन कार्म निपेथका प्रतियोगी अनिर्वचनीय नही हा सकता, 
क्योकि ययपर उत्तरकाखमे निपेधकी प्रतियोगिता हे सही, तथापि वतैमान ओर 
भूतकारमं वह विमान है । इसकिए तरिक्ार्भं निषेधका प्रतियोगी न हा । 

सिद्धान्ती- अनिर्वचनीयका अथ न जाननेसे यह तुमो शा हर है। 
देखो, कदाचित्‌ न रहनेसे अनिर्वचनीय नहीं हो सकता, अन्यथा नेयायिक़- 
को सत्यदूपसे अभिमत जो षट हे, वह भी कदाचित्‌ न ॒रहनेसे अनिवच- 
नीय ठदहरेगा । ह 

पूवै०--ञक्तिरजतमे ओर घटादि तो बहुत + भेद है, याने शुछिरजतादि 
आविक ८ अविक परिणाम ) दै, घयदि नही द । 

सिद्धा०- घटादि भी आविक ही है, यदि पला न मानो तो कारणा 


नामान्तरकरणद्प दोप आयगा । ६ 
पूरव०--जञानवाध्य होनेसे इसमे विशेपता दै। .( अभात्‌ शुक्तिरजतादि 

ज्ञानवाघ्य हँ ओर षटादि एेसे नदी है, यही विदोषता हं । ५ 
सिद्धा०--उस् सद्रूप विशेपकी मी ज्ञानवाध्यताका असम्भव 


षः ---- 4 
भ न है--ज्ञाननिवत््य, सो सदङ़्ी नास्तित्व-परमितिके न 
ध कार्यकारणका बाध्य जो ( नास्ति) रेसी भतीति है, 

उसका बायान्तर हंडना देगा, न्दी तो अद्रेतकी शति होगी | स 
सिद्धा०--अद्वैतकी कोर कषति नदीं शेगी, रयो जसे अतिरिक्त सम्‌ 

वस्तुकी बाधरूपर जो भवीति है उसकी भी अपनम मन्ता नेते ही बाधड्पता 

है । (अर्थात्‌ बरह्ममे अथ्यप्यमान सम्पूणं वस्तु त्रिकाखम भी नही है, इत म 

जो निश्चय उपकेदोरूपदहं। एक तो वाधासक द, ४4 श 

मानत्वरूप टै, वरहापर अथ्यस्यमानल्वलूपते तो स्वविपयत् ध 

विपित द, इसीरिम आत्माय दोप नहीं आता । 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 
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म ग 


काय्येकारणवाधरूपस्य नास्तीति प्रत्ययस्य धाधान्तरं श्रग्यम्‌, अन्यथा 


अद्वतक्षतिरिति वाच्यम्‌, ब्रह्मातिरिक्तसर्वाधरूपस्य तस्य स्ान्तभौवेनेव 
तथात्वात्‌ । न च बअरह्मातिरिक्तमस्ति नास्ति वा इति विकल्पावकाशच 
अनिवचनीयत्वेन प्रिहतत्वात्‌ । अस्यात्यार्मख्यात्यसत्रूयातिबादेष 
भमवाधव्यवस्थानुपपत्तेः। अन्यथाख्यातियादिनैव दरितत्वात्‌ न इह 
यत्यते ग्रन्थगोरवभयात्‌ अनात्मविचारत्वाच । 
तसात्‌ बाथकप्रत्ययोत्तरमध्यस्तस्य त्रैकारिकासखनिश्वयो बाध इति 
सिद्धम्‌ । तथा च सुरेधरः- 
तत्वमस्यादिवाक्योत्थसम्यग्धीजन्ममात्रतः । 
.अविद्यासहकाययेण नासीद्रिति भविष्यति ॥' 
अथ कथं विद्याया अविद्याबाधकत्वम्‌ , विरोधादिति चेत्‌; क्तरि 


तयोविरोषः ? किमेककारानवरिथितलम्‌ १ उत॒ एकदेशानवस्थिलम्‌! 
न 


पैर --बाध्यमान भपच्च रते मतिरिक्तहै या नही, यदि दै, तो आलाक। 
२१ अनिवत्य होगा यदि नही दै, तो उसके अभावके उदेशयसे नादिर भि 
न होगी, क्योकि उसका अमाव तो स्वतःसिद्ध दी है । 
५ सिदध न्ती- से अतिरिक्त भ्पश्च षे या नी ? इस परशनका मौका ही वही 
है, क्यो इका तो अनिरवेचनीयत्वरूपसे परिहार ह चुका है, ओर अस्मा 
भालमस्याति, ओर्‌ जसत्ाति वादो अम शौर वाथक्की व्यवस्था अनुपपन्न 
व सा अच्छी तदहे दिखा दिया है, हम इसपर भ्रयल न 

क न्थ बहत बढ़ जाता हे, ओर यह अनात्मवाद भी है, अतः ई8१ 
हम क्यों यल कर। इसलिए बाधप्रतीतिके बाद जो अषध्यस्तका त्रैकालिकं अत्त. 


निश्चय ह, वहीं वाघ कहराता है, यह 
न › यह्‌ बाधका ठीक-टीक्‌ छक्षण सिद्ध हआ, 


जायमान जो यथाथ वुद्धि है, उसके उसन्न हेते ही कार्यके सः | 
रन गी, इस भकारकी जो भवीति दै, वध | 


सव््यान थी, नहे 
बाध दहै ॥ 


 पूष०--बिचया अब्रिधाकी बाधक कते ह ? 


तिद्वान्ती-- बिरोध 
((-0. 1\॥८1114/5511॥ विर ॥/.70 (0161100. 1411260 0 €0810011 
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पि प कि कि न्त 


आहोसिित्‌ बध्यधातकवम्‌ १ अथवा भावाऽभाबात्मङतम्‌ १ नाचः, पूर्व 
भाविन्या अविद्यया सह विद्याया एककारावस्थितत्वात्‌ विचोत्तरमतिद्या- 
निवृत्तः अन्यथा विद्यवेयथ्यात्‌ । न द्वितीयः, व्यधिश्रणयोर्िचाविघयो- 
विरोधाभावेन एकाधिशरणत्वस्य अवर्यवक्तव्यत्वात्‌ । ठतीये वध्यस्य 
धातो वाच्यः । यत्कत्ैत्वं धातकृत्वम्‌, ध्वंसो धातस्तत्कततं षातकत्वमिति 
चेत्‌, स तहिं बध्याद्धिमः खतन्त्रः पदार्थः कथित्‌ उत ॒तद्धमेः तदात्मेव 
वा १ आये वध्यस्य ध्वंसो न स्याद्‌ हिमवद्विनध्ययोरि परस्परासम्बन्धात्‌ । 
दवितीय धर्मं एव धमिणो दीषायु्टमानयति अन्यथा निराभयो धमं 
एव न स्यात्‌ । ठतीये ठ िदयाऽवरि्योत्पादिकेवेति इतो रोषः । 

न चतुरैः, धिद्याऽविद्ययोः उभयोरपि भावरूपत्वात्‌ अविद्यायाः प्रागभाव 





र्व ०--उन दोरनोका आपस क्या विरोध है। एक काटे न रहनाख्प 
विरोध ह या एक देश मे न रहनाङप विरोष है अथवा बध्यधातकलस्प विरोध 
2 किं वा भाव जौर अमावरूप विरोध है? व से पला पक्ष तो ८ 
नहीं हे, क्योंकि पूवमाविनी अविधाके साथ विद्याकी एक काठम्‌ अ 
ध विद्यके बाद ही तो अविया़ी निदृत्ि होती है, नीतो विचा 
व्यथै हा जायगी । दरा प्च भी ठीक नदी £, क्यो तिया जीर अवि्याका 
यदि भिन्न अधिकरण माना जाय तो विरोषं न बनेगा, इटि उव वोनोंका 
एक अधिकरण अवदय मानना होगा । जब रहा तीरा पक्ष उसमे भी वध्यका धात 
कहना होगा । ध्वंस को घात कहते टै जीर उस ध्वंघका कवकत्व ही षातकत्व 
माना जायगा । यदि पेसा कटो, तो प्रद्न यदं उठता किं बह वध्यते मिन कोड 
सन्त पदाथ ह या उसका वरम है अथवा तदूह्म ह है। ष व यदि ह 
प्च को तव तो वध्यका नाग नही देगा, कोहि वे दः 1 
विन्धयाचर्के समान प्रप्र अस्बद्ध दै । र दृ पठ१ भ (७ 
धीक स्थिरवाका सम्पादक दाता £ नी तो निराभ्य धरम ही नदी रहेगा । 
तृतीय पक्षम तो अविब्ाकी उत्पादिका 


ही विदा दही तो फर कते 
विरोष ह सक्ता दै । 
ओर भियां ये 

एवं चौथा पठ मी टीक्‌. नही £, क्यङि वि 
0-0. ५५१६८511 5118811 \/8/81851 0661010. 01011260 0४ 6७810011 
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न य न गान्यनननाणकनान्युान्कननकन्कानन्ानकाा-ष्कनन्कानण्कानन्करा-कन्कनन्कनन्कनन्कान क्क क्क कक क क र 
सी मि भि 0 ति चि 0 0 त द 0 पः से पे जि ति पीन रि प णे पी" त च प १ ती त "र च्छक क 


रूपत्वस्य निरस्तत्वात्‌ अन्यथा एककरालावस्थानं न स्यात्‌। तस्माद्‌ विचा 
„ विचयोर्विरोधस्य निवेकुमशक्यत्वात्‌ कथ विद्याया अविदयाव्ाधकस्वं विपरीत 
वा फं न स्यादिति १८ अत्रोच्यते- 
उपमस्वभावत्वमविद्याया विरोधिता । 
ततकवत्वं तु विद्यायाः प्रकाशतमसोरिव ॥४१॥ 
यद्यपि वरिरोधान्तरमिह निर्ैक्तमशक्यम्‌ तथापि उपमरचोपमदकमावः 
लक्षणोऽयं बिरोधः शक्यते एव ॒गिवैकतुम्‌, अबिचोपमरदैकत्वस्य विधाखः 
भावस्य अन्वयव्यतिरेकाम्यां लोकप्रसिद्धतात्‌ । 
न च विरोधिताऽविशेपे षिद्योपमदैकत्वमेव अविद्यायाः किं न स्याद्‌ 
इति वाच्यम्‌, तथा सति गरि्योयत्तिेव न स्यात्‌ , उपमर्दिकाया अविदयाय 
~~~ 


दोनो भावरूप ही दे, अविद्या प्रागमावरूप है, इसका खण्डन हे लुका है । नी 
तो दोनो एक कारम स्थिति न गी । इसचिणए विद्या जौर अविदयाका विरोष 
का ही नही जा सकता है, फि्‌ फते विया अकी वाधिका हो सकती दै! 
विपरीत दी क्यों न हो अर्थात्‌ अविद्या ही विदयाकी याथिका क्यो न हो ? 
सिद्वन्ती-इसपर हम कहते है । 
उपमर्घत जतिधाका स्वभाव हे ओर उपमर्दकरत्र धि्ाक्रा सवभाष्‌ ९ 
बस यही इनमें ` विरोधिता हे सते मकाद जोर अन्धकार आपरसमे 


ओर उपमर्दक हे, वैषेही श्रा ओर अवि्ा भी परस्पर उपमर्ध + 
उपमर्धक हे ॥ ४१ ॥ 


यथपि अन्य भकारका विरोष यर्हापर नहीं कहा जा सकता, तथापि य 
उपम उपमद्कमावरूप पिरोष तो अवदय ही कहने योग्य है, क्योकि 


उपमदेन ( नारा ) करना विधा ॑ रिकसे ब 
५ का स्वभाव दै। अन्वय ओर व्यति | 

१४० विरोध कोट विरोपता तो षै ही नही, तो फिर भवि ^ | 
विकी उपमर्दक क्यों न मानी जाय १ ५ 


िद०--बदि पा ह विषा उलि दी व 
न होगी, क्योकि दीव । 
० बहु हले दी शित्‌ &॥ सुपे) कृतर क्य, 4 | . ४. 
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[सि कौ षी मी 
ति सो चः पिः ते शि सि पति भोति चि" ति "ति" "पि" चि मिसो कि र तिः सोति दिः सि पि तिः चि तकि को" सोति स त चिः सो सि च त कणि क कि 


पूर्वमेव स्थितत्वात्‌ प्रतिनियतस्रभावस्य पय्यंचुयोक्तुमशक्यत्वा्च, यथा 
प्रकाशतमसोः । न च तत वैपरीत्यं शङ्कितं शक्यते, दृष्टविरोधात्‌ । 
न च वध्यधातकपक्षोक्तदोपप्रसक्तिः उपमस्य काठत्रयेऽपि नाऽस्तीति 
प्रमितिरूपस्य वाधापरपय्यौयस्य विद्योच्तरं जायमानत्वात्‌ । 
नन अविचोपमर्दकस्भावत्वं चेत्‌ विघ्रायास्तहिं िदुपो विद्योत 
स्यनन्तरमविद्यायाः सका्य्यायाः समूलकरापं कपिततात्‌ तदेव बिदेह- 
कैवर्यप्राप्तौदेहपातस्तात्काणिकः स्यात्‌। तथा च उच्छिन्नः सम्प्रदायः स्यात्‌। 
न च प्रारब्धसामध्याद्‌ देहपातो नास्तीति वाच्यम्‌, आरव्यस्यापि तद्‌- 
भावे स्थातुमशक्यत्वात्‌ तन्त्वमावे पटस्य श्व । न च ्ार्धकर्मरमोगनिवा- 
न ~ ~ --------- 


देमी ओर भतिनियतस्वमाववाटी वस्तुं इस तरदसे भश्च करना बन भी नदी 
सकता है, जैसे किं काश ओर अन्धकारमं । 
पूर्व ०- वपर भी विपरीत ही क्यो न मान छिया जाय (अर्थात्‌ अन्धकार 


2 
ही भकाञ्च का नाशक क्यों न मान छ्ा जाय ‡ 
सिद्धा०- रेखा नहीं ह सकता, लोकम प्रकाञ्च ही अन्धकारका नाशकं 


८ न ध: तो पदे ज वध्यथातकपक्षमं दोष कहे गये थे, वे ही यरहषरं 
भी मर होगे । ध | 
` सिद्धा वे दोप यहा नदींा सकते, क्योकि जगत्‌ तरिका भी नहीं 
& इस भकार जो भमितिरूप उपम है ( अत्‌ जिसका दूरा नाम बाप हे ) 
ग होती है । । 
६ (1 उपमर्दक होना दी वियाका स्वमाब & तो ज्ञानी 
हो दि्योतच्चिके याद दी कारयसहित अवियाका समूर नाश्च हो जानेसे 
त होगी ओर तत्का ही देहात ८ हो 
न्तका उपदेशक कोन रहेगा ए 
जायगा, तब तो सम्प्रदाय उच्छित 
स सामर्ध्यसे टी चनी पका देहात त 
वादी- प्रारब्ध भी तो अविद्यक दी ्ः ह 1 
अभाव होनेसे देदस्थिति दी नर हो | जेते कि तन्ुभेकि अमावर्म 
पर नही रद सकता, वेसे दी य्य भी जाना । 


। | ((-0. ॥\५॥(4111551॥ 88/20 \/8/989| (0661101. 01041260 0 6७810011 
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हकतया कियत्कालमविद्याऽपि अनुवतते इति वाच्यम्‌ , बिद्याया अविषः 
मदकत्वसरभावहानिप्रसङ्गात्‌ । न च उत्तरकाल एव तथा स्वभावः, एक 
स्वभावद्यानभ्युपगमात्‌ । न च आवरणदक्तिप्रथानमज्ञानं निडृत्तमेव विष 
परक्तग्रपानं तु अलुवततेते प्रारज्धनिवाहाय इति वाच्यम्‌ , अन्ञानदयय- 
भवात्‌ । न च एकमेव शक्तिद्यविरिष्टम्‌ , एकस्य युगपत्‌ स्थितिनिश््योः 
विरुद्धत्वात्‌ । न च शक्तिनिदृत्तिमातमेव पिवशितम्‌ शक्तिशक्तिमतोरभेदा्‌। 
भेदे वा अज्ञानं न निवर्त । | 
न च प्रारब्धनिदृस्या तन्निवृत्तिः, प्रारब्धनिवृत्तेः अप्रमाणतात्‌ । न | 
च तदनन्तरं ज्ञानमेव प्रतिबद्ध तन्निवेकमिति वाच्यम्‌ , प्रारब्यन्ि 


सिद्धा०-प्रारव्य कमेकि फरभोगकी निवौहिका होनेसे अवरियाकी भ॑ 
कुठ कार तक अनुदृतति होती ३ । 
पृवै०--तव तो विधाका जो अविचया-उपमरद उष 
छ -उपमर्दक स्वभाव हे 
सिद्वा विदाका पसा स्वमाव उत्तरकाले ही रहता दहै । 
पूवे एकके दो स्वभाव मानना असङ्गत है । 
षिद्ध °--भावरणशक्तिमधान अज्ञान तो निवृत्त हो ही जता ह 
र अजञानकी अनुदृतति पार्य कमेकि निर्वाहक विष बनी 
0 दो हें ही नहीं । 
° एक दी अज्ञान दो शक्तियोसे 
इ युक्तं रहता है । 
भ क जजान एक दौ कारे स्थिति ओर निति विरद दै । 
° यापर निदरिपदसे केवर श्िकी निति दी विवक्षित दै। 


् पूे०--शक्ति जौर यक्तिभानूका अभेद्‌ है, इससे बुम्दारा यह 
की र ह। यदि मेद मानो, तो अज्ञान निदृ् न होगा । | 
ह“ म कमी नदति हे पकी मी ष दो जती ६। | 
दिद ५1 न न 1 कोटे प्रमाण नहीं हे । क; | 
-मारन्य कैका | 

शान दी उषका निव है । ` व | 
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देहपातानन्तरं ज्ञानस्येव अमावात्‌ पूर्वज्ञानस्य च प्रारञ्येन प्रतिद्धत्वात्‌ । 
न च अवियासंस्कारो लेश्चाविदयाशब्दामिधेयो अनुवतत इति वाच्यम्‌ , 
तस्याऽपि अव्िद्याकाय्येतरात्‌ । अ्रिद्यामातत्वे च रसस्कारशब्दग्रयोगवै- 
यथ्यात्‌ ,। . जीवन्धुक्तिप्रतिपादकशुतिस्पृतिप्रामाण्याद्विदुपो देहस्थितिः 
करप्यत इति चेत्‌ , न; श्ास्त्रस्य जीवबन्क्तिशरतिपादने प्रयोजनामावात्‌ । 
युुक्षुणां श्रवणादौ परवृत्तिः प्रयोजनमिति चेत्‌, अस्तु तिं भ्रवणादि- , 
विधेरथवादस्तत्‌ शाद्धम्‌। तथा च लौफिकवेदिकप्रमाणविरोधात्तेन कथं विदुषो 
देहस्थितिः करप्यते। न च शकतेपुदृ्ान्तेन प्रारब्धस्थितिः साधितेति वाच्यम्‌, 
दृष्टान्ते चैपम्यात्‌, तत्र कर्मोपादानस्य इपोः अनाश्ात्‌ । न च जीवनधुक्तो 


पू०-परारव्धका नाश होनेपर देहात हो जाता ह, इस दञामं ञान 
कँ रहेगा जोर पहढा ज्ञान ्रारव्धसे सुका हुमा हे । | 

सिद्धा०--छेशावियया' इस शब्दसे का जानेवाखा जो अवासंस्कार हं 
उसकी अनुदृत्ति बनी रहती है । 

पूथै०--वह भी तो अविधाका दी कार्थ है । यदि उसको अविदामात्र 


ही का तो उसके साथ संस्कारशब्दका भ्योग कना व्यं हे । 
सिद्धा०- जीवन्युकतिप्रतिपादक श्रुति, स्ति आदि भ्रमाणपसि चानी 


पुरुपके देहकी स्थितिकी कल्पना हती हे । ५.८ 
. पू जीवन्युक्तिका प्रतिपादन करनेमं 


अतः कल्पना टीक नदीं हे । ॑ 
सिद्धा०--सुध् पुरपोंकी शअरवणादिमं ्वृत्तिका होना दी भोजन हे । 
वादी ०- बह शाल अवणादिं विधिक्रा अर्थवाद रषे तो क्या हानि हे 
तब तो समस्त ठौकरिक जीर वेदिक परमाणो विरेष आवेग, इससे ज्ञानी 


देहकी स्थितिकी कटयना कैते हयगी ते 

व कि बाणके रूट जनेपर भी वेग बना रता ५.५ 
ल निर्वाह द जाता &। 

प तो विषम है, क्योकि क्िगाद़ा उपादान भाप ज 

गाणे उदका नाद वह हेवा दै भौर परत चा उपदा एन चन्त 


नाश्च ह गया है। 


((-0. 1\॥८11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 








्ाख्का छ भरयोजन नहीं हे, 





१४२ वेदान्तसिद्धान्तयुक्ताबली 


यिय 
सि भ को ति ज जि ति तिः पि पि पि कि रि भि ति सि रि रि 





सार्वरोफिकी प्रसिद्धिरब्याहतेति बाच्यम्‌, प्रमाणविरहेण प्रसिदधेरन्धपरम्परा- 
रूपत्वात्‌ । न च प्रामाणिकस्य शास्कारिरुपपादनमनथकमिति वाच्यम्‌ , 
शिष्यस्य अविद्त्तया गुरौ अ विश्वासपरिहारप्रयोजनतया तस्य अथंबच्वाद्‌ । 

तस्मात्‌ विद्याया अविच्योपमदेकत्वस्वा भाग्यात्‌ विदुषः सोक्ता बुपदे- 
प्टुरभावात्‌ तो विद्योर्पत्तिः १ न च आचाय्यंनिरपेकैव धिेति साम्प्रतम्‌, 
'आचाग्येवान्‌ पुरुपो वेद्‌ नेपा तर्केण मतिरापनेया, श्राप्य वरान्निबोधत 
आचय्यंस्ते गतिं वक्तेति, (अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति प्रो्न्येनैव 
सुज्ञानाय प्रष्ठ इत्यादिश्चतिभ्यः । नेप दोपः । 


सिद्वा०- जीवन्युक्तिमे सावेलोक्रिक भरसिद्धि अक्षुण्ण दहै, तो जीवनि 
कयां न मानी जाय ए 

पूवं०-रमाणके जमाव लेाकभतिद्धिमात्रको मानना सो अन्धपरम्परा हे । 

सिद्धा०-अप्राणिक नहीं हो सकता, क्योंकि यदि पेखा हेता तो शक्ञ- 
कारोका कथन व्यथ हा जायगा । 

पूष -चिप्यके अज्ञानी होनेके कारण गुरुके विपय॑मे उसका विधाघ 
न रहेगा, बस उसका परिहारमात्र दी प्रयोजन है! एतावता शालकारोका 
कथन साथेक हा जाता है । 

यदि अविद्याका उपमदेक हाना ही वियाका स्वभाव मानो, ठो ज्ञानीके 
पकारं दौ युत हये जनेसे उपदेशक को न न रहेगा । किर वि 
उत्पति कैसे हदगी £ कदाचित्‌ यह का कि आचार्के बिना दी विधा 
५ जायगी, तो यह अयोग्य वात हे; क्योंकि शति कती ह 
 जाचायतरान्‌ पुरुषो वेद्‌" ( आचार्थवाला पुष्प दी जान सकता हे) 
नेपा केण मतिरापनेया ( यह बुद्धि तर्कस भा नहीं हा सकती है ) 
प्य वरान्‌ निवोषतः ( भाचार्कतो प्रात करफे क्ानलाम करो ) 
'भाचायत्ते गतिं वक्ता, ( आचाय ही तेरी गति करेगा ) ८अनन्यमोकं 
गतिरत्र नास्ति भोकान्येनेर पु्ञानाय पष्ठः ८ बिना दूसरेके के गति नदी है 
किन्त दूषरेसे कदी हुई विचा ज्ञानके किण होती दै ) इत्यादि शुतिोंसे जन 
जाता हे कि आचार्यक उपदेशे विना श्ञानडाम नी हाता । 

सिद्रा-ह को दोप नदी भा 


((-0. 1\/॥८1111(4/5511॥ 81188 8181185) ८१० सुतरा | 01॥२०0 2\/ 6810011 








+ | (2 


माषालुवादसहिता १४३ 


कि जि च न 


कृल्पितोऽप्युपदे्टा स्यात्‌ यथा शाखं समादिशेत्‌ । 
न चाऽविनिगमो दोपोऽविद्यावचेन निंयात्‌ ॥ ४२ ॥ 


यद्यपि विदुपस्तदानीमेव युक्तत्वात्‌ पारमार्थिकः कशचित्‌ उपदेष्टा नाऽ 

स्ति, तथाऽपि कल्पितेन गुरुणा विधोत्पत्तिसम्भवात्‌ न॒ अनुपपत्तिः 
काचित्‌ । न च कर्पितस्य कथं सल्यजञानजनकतवमिति वाच्यम्‌, शाज्ञवत्‌ 
उपपत्तेः, प्रतिविम्बवद्च । न च गुरुशिष्ययोमध्ये कतरः करपक इति अवि. 
निगमो दोप इति वाच्यम्‌, अविदुषः कर्पकत्वात्‌, गुरो विदुपः कट्पना- 
न ~ -- ------------------ 





कलित माचार्य मी उपदेश कर सकता हं जसे $ शाल उपदेश करवा 
है जर अविदयावखेन शिष्य ही कल्पक होता ह, ब्रह ॒निर्णति होनेसे तमं 
~ विनिगमनामावल्प दोप मी नही हे ॥ ४२॥ 
सुनो, यद्यपि तत्साक्षात्कार होते दी ्ञानीके मुक्त हो जनेसे पारमार्थिक 
उपदेश्चक कोई नहीं है, स कृटिपत गुरसे भी वियाकी रस्यति हे सकती 
अनुपपत्ति नहीं हे । 
प गुरु-सत्य ज्ञानक जनक ( उत्पादक ) केसे देगा १ 
सिद्धन्ती--शात्रकी तरह (अर्थात्‌ जैसे कि वेदके ५ कटिपित नपर य 
स्वाथवोधकता उसमे हे वैसे ही कपत आचा मी अ हय च 
[परन्तु मीमांसक लोग वेदको मपौरुपे मानते द, उनके डप ध ध 
तिविम्बवच्च' अर्थात्‌ जेस प्रतिविश्व स होनेपर भी 
देता ह, 1 ध र वनि से कौन कल्पक दै, इसप्र्‌ एकका 
न युक्ति वहारे पास नदी हे। ण 
[ गस्य यह है कि दुन्दारे मतम एक ही जीव है ओर स्र क 
कल्पित ह, इसमे श्र्टन्य ह हे कि चिप्यके अज्ञानसे र २ 
गुरुके अज्ञानसे शिष्य कृत है, इस भरकार प्रव युक्तिक अ 


स ही गुरु कटिपत दे, व्रयोकि अविदन्‌ ही 
कृट्पक दाता है । गुर दै विद्वान्‌ उनम कद्पनाका बीज जो अत्गान टै, उसका 
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१४४ वेदान्तसिदधान्तथुक्तावरी 
बीजाभाेन तत्वाजुपपत्तः। तस्मात्‌ शास्राचाय्येप्रसादासादिततखमस्यादि- 
वाक्योत्थसाक्षात्कारेण मोक्षाविमोवप्रतिषन्धकाज्ञानतत्काय्यतिरस्कारसपः 
नन्तरं नितयञुद्धबुद्धक्तस् माबाद्वितीयानन्दोऽस्मीति मन्यते, ततः कृतः 
कृत्यो भवतीति । 
| अतः सुष्टृक्तम्‌- आत्मानन्द साकषाद्िनि्िरयेति'। “विज्ञानमानन्दं रह 
फो हयवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यचेप आकाश आनन्दो न स्यात्‌ “सौपा 
नन्दस्य मीमांसा, इत्यारभ्य यथायं पुरूपे यश्चासावादित्ये स॒ एकः इत्यनं 
रगु बारुणि५ इत्यारभ्य आनन्दो अद्ेति व्यजानात्‌ इत्यन्तं थो वै भूमा 
तत्‌ सुख नास्ये खुलमस्ति, इत्यादिथुतिशतेभ्यः (न वा अरे पत्युः कामाय 
पतिः प्रियो मवति आमनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति' इत्यारभ्य न बा 
अरे वस्य कामाय स प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सरं परियं मब 
इत्यन्तेन ब्युत्पादना्च आतमनः प्रमानन्दरूपतवस्य । 











अभावं होनेसे कृटपकत्व न्ह बनता | इसङिए शास्त्र सीर आचारथके अनुग्रहे 
भत तत््वमति' इतदि महावाक्ये उसन्न साक्षात्कारे मोक भाविक 
विघ्रहूम जो अज्ञान बर्‌ उसका काथं उन दोनोके हट जानेके वाद्‌ ही रँ नि 
ड °पभाव &, अद्वितीय आनन्द सवर्प द! दसा मानता दै । 
विनिश्चित्य, पे तादे । अतएव इस अन्धके जदि वाक्यम “आत्मानन्द साक्ष 
वः ५ कहा हे । ओर श्रुतित मी आनन्द्वरूप ही आस्म हिद | 
ओर आनन्द भः उत शतिको दिलाते दै--“विज्ञानमानन्द र (दष, 
न हाता तो कौ स त्र) (को देवान्य: (यदि यह व्यापकरूप आनन्द | 
रन चेष्टा कत्ता) (तेपा आनन्दस्य मीमांसा वह ( यहं आनन्दी 


मीमा हे )। इस 8 ह ॥ 
यह आदित्यमण्डले इ स यद्वायं पुरपे, ( जो इस पुरुप है ओर जी | 


क ही है) इस शति ठक ओर शतै बण 
, व निकट जाकर ) यहासे लेकर "नन्दो ब्द्यति व्यजाादं 
नहीं होता ) ५ युमा'( जोमूमा है बही सुखरूप दै जस्य (एकदश) 88 
कामनाके ४ तयासि ओर न बा अरे ( अरे भत्रे 0 
दव दे ) गहा लेकर ^ गही देता, किन्तु जपन कामना लि पति 


वा कए ठि 
((-0. 1\/॥1114/5511॥ 8118281 अरे सव॑ ( पी 0 ही, नक 
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[रयानानानागरका नान्या प्या नानानना ननन 





ति 





पि कि यिभिः क पिः रि पि कि भिः" निनि 


` नु आनन्दत्वादयो धमो आत्मनि सन्ति न वा १ आधे ते सत्या 
असत्या वा १ नाचः, दैतापततेः । न इतरः, धरमिंणोऽनानन्द््ापततः । नहि 
रजतत्वं यत्रारोप्यते तद्रजतम्‌ । न च अनानन्द्त्मानन्दभिन्नत्वं तदपि 
नास्तीति वाच्यम्‌, तथापि आनन्दरूपत्वासिद्धेः। न दितीयः, आनन्दल्वाना- 
भये आनन्दव्यवहारादशेनात्‌। न च सर्वव्यब्हारातीतः अरौ किक एव अयमा- 
नन्दः, रोकिशवेदिकपदा्थंयोरेकत्वात्‌। अन्यथा रोवेदाधिकरणविरोधः। 
न च वाक्याथ एवायमानन्दस्तेन अपि आनन्दत्वाप्रतिपादनात्‌ अखण्ड 
एव तायय्यीत्‌ । न च सर्वथा अलौकिके सुखे कस्यापि कामना सम्भवति, 





सव प्यारे नदी हते, किन्तु अपने घुखके छि सब्र प्यारे हेते हें ) यां तकर 
दहदारण्यकशतियोसे आत्माके परमानन्दस्वरूपत्वका वणन किया हे। 
वादी--आनन्दलादि घर्मे आस्माम है या नहीं ! यदिद तो वे सत्व दं 
या असत्य ? इन पहला पक्ष तो ठीक नहीं है; क्योकि पसा माननेसे देती 
भराति देगी । एवं वृसरा पक्ष भी दीक नष्ठी है, इसके माननेसे धर्मा जो 
आत्मा है, उसको निरानन्दत्वकी मरति हेग क्योकि जिसमे रजतत्व आरोपित 
ता है, वह रजत नदीं होता । 
व आनम्दभित्रख है, बह मी आसाम नहीं है । 
वादी--तो मी आनन्द्‌ रूपकी सिद्धि न हु एवं दृ्रा पक्ष (आनन्दतवादि 
आत्मामं नहीं ह भी ठीक नहीं हे, क्योकि भनन्दलका जो आश्रय नहीं 
उसमे भआनन्दका व्यवहार हीं देखा जता । 
५ प्ररिवादी-- सव ्यबहारोसे अतीत ( एक्‌ ) अलोकिकि यह आनन्द है। 
वादी- किक शेदिक पदाथै तो एक दी है, नही तो ूरवमीमां घाके लोक 
वेद- विरोध होगा । व 
१ ही यह आनन्द दै (अथात्‌ आनन्दस्वरपका 
वास्या रूपते वेद वर्णन करता दै, इरि विरो न्ह दै < 
वादी- वेद मी आनन्दत्वादिका प्रतिपादन नदीं करता, उसका 
केवर गलण्डम तासयं ह ओर सर्वथा अलौकिक सुखम किरीकी भी का 
नहीं हाती है [ अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द भी काम्यम ह, ओर स्रगादि घुख 


सकरकं सुखके तुद्य ही है ]। 
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१४६. वेदान्तसिद्धान्तथुक्तावली 








न चचचचचच्चच्व्च्च्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व््यं 
स्वगदिरपि लोकिकसुखसजातीयत्वात्‌। अत्र केचित्‌-अनानन्दग्यादृत्तिमात्र- 
मानन्दतम्‌, न त्‌ प्रसिद्ध आनन्द एव आत्मा; धममेधमिभावानम्युपगमात्‌। न 
च व्यादृ्यापि दैतापत्तिः, तस्या आभ्रयानतिरेकात्‌ । एतेन ज्ञानत्वाद्यो 
व्याख्याताः । तत्‌ न; व्याृत्ेः अपदार्थतात्‌ अपोहवादापत्ेः व्यावचेकः 
धर्मस्य अवश्यं वक्तव्यत्वाचच, अन्यथा व्याव्र्यसिद्धेः । 
न च सख्वरूपेणेव व्यादिः, आतलमनोऽग्यादृत्तत्यात्‌ ; अन्यथा अब्रह्म 
त्रापत्तः। 
अन्ये तु आनन्दादयो धमी यत्र करिषतास्ते एव आनन्दादिपदाथा 
लोकेऽपि प्रसिद्धाः, तत्रापि आनन्दत्वादीनां कलिपिततवात्‌ । न च एतावता 
कि धति दत अदरिमलात्‌ चदाभपन् 


सिद्धन्ती--इसपर कोर वेदान्ती याने संकषेपशारीरकाचायै यों समाधान 
रते हँ किं अनानन्दत्वकी व्यादृत्ति ही आनन्दस्व है, ठोक्मसिद्ध॒ आनन्द 
ज्मा नदीं हे, क्यांकिं धर्मधर्मिमाव नहीं माना गया हे । 

वादी--व्यावृ्तिसे भी दैतापतति होगी । 

वेदान्ती बह ष्याइृ्ति आयसे भिन्न नहीं है । इसीसे ज्ञानलादिकी ग 
व्याख्या समञ्च लेनी चाहिए । 

सिद्धान्ती कहता है किं उन वेदान्तिरयाका यह कहना मी ठीक नी है 
क्योकि व्ादृतति को पदाथ नहीं है | अन्यथा अपोहवादकी ( बैद्ामिमतकी ) 
पर्ति हागी ओर व्यावसेक घर्मभी अवद्य ही कहना होगा । उसके बिना 
व्यावृततिकी सिद्धि ही नहीं हदो सकेगी । कदाचित्‌ यहः कटा जाय कि 
स्वर्पसे ही वादृषि हे तो भी ठीक नही है, क्योकि आसमा अत्याबृवर्ूप 
अन्यथा उसमे अत्रहमत्की परपक्ति होगी । भव इस प्रकरणम विवरणाच की 
भी सम्मति दिखाति दै । उनका कहना है करि आनन्द्लादि धमै अहीर 
कपत दे, वे ही आनम्दादि पदके मर्थ ह| यह वात लोकम भी परसिद्ध दे । 
न व विपयजन्य युसक्रा नाम आनन्द है, उसमे मानन्दल 

समाधान- रकम भी आनन्दत्वादि धम कलित ही है, परन्तु केवछ इनेर 


1 ¢ 5 नही ह, क्योकि घ जो भानन्द्ल दै, बह उपादेय नदी ६ 
जआाभ्रवद्पा 
((-0. 1\/॥८1114/551॥4 शयलमा जो व्यि दै, {-गौत्‌ अनुर्‌ व 





 भापालुबादसहिता १४७ 


'कनकन्क्क क्क क व क 








जि पि "रि पि कि रि रि 


अभिरुपणीयस्वात्‌ । तदपि आपातरमणीयमिव प्रतिभाति, विरिषटस्येव 
आनन्दपदाथतवात्‌ व्यक्तिमात्रे तदुपपत्तेः, कलिपितानन्द्त्राभरयख अना- 
नन्द्त्वप्रसङ्गानिवृत्तेशच । । 
नहि यो धम यत्र न स्वामाविकस्तदन्तमौवितः पदायेः स सम्भवति, 
अन्यथा शरुक््यादेरपि रजतपदाथतवापततः । 
अत्र उच्यते- 3 
उपाधिसंश्रयो ह्यात्मा श्रानन्दत्वं तदाश्रयः 
विशिष्टशक्यपन्ञे तु व्यक्षिवौ शक्तिगोचरः ॥ ४२ ॥ 
यदि लोके आनन्दत्रविशिष्ट॒एव अननदपदाधस्तदापि आत्मैव 
आनन्दपदा्े शख्यः, एकस्येव नानोपाष्यनुपराब्स्य अनुगतव्यादृचचवुद्धि- 
` जनकतया चातिवयक्छुमयस्पलोपपतः। _ _------ जातिव्यक्त्युभयरूपत्वोपपत्तः । 





य निर्दोष नदीं ह, क्योकि 
हे । परन्तु यह्‌ विवरणावार्यकरा कहना भ बिसुख | 
आनन्दलवि शि ही आनन्द है, केवर व्यक्तिमात्रम उसकी व १ 
मी दोप ह किं कलित आनन्दसका जो भाश्रय हे वह न भः 
( द्टानेवाला ) नहीं छे सकता दै । ह तो रद्ध बात है ् क 
स्वाभाविक नहीं है, उससे युक्त व्यक्ति पदाय नहीं हेती, नी तो 
भी रजतपदाथतकी प्राति होगी । 


सिद्धन्ती--दइस विषयमे दम कते ह; घुनी- 

आतमा ही आनन्दत ह ओर व ५५ 
यह विश्ि्ट शक्यपक्षमे कहा रथा = ( स श 
व क क हं । 4 आला ही शक्यार्थ है ॥४२॥ 
आनन्दलविशिष्ट दी आनन्द पदाथ माना जाय, तो भी 

व र सिद्ध देतादै वरयो नाना उपाधि्म अनुपवष्ट 
व 'अलगत (पान्न) इदि धीर व्याच बुद्धिकी न 
ध ५ कही जा सकती है भीर व्यक्तरूप भी ( याने 
क स कही जा सकती ह.) । इसपर दन्त है-जेसे किं समस्त 
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१४८  वैदान्तसिदधान्तशुक्तावरी 


॥ "^ ^ + पि पो कि पि कि कि क 


यथा एकस्मिन्नेव सखस्ूपे स्वकरपनारहिते युखचन्द्रादो विम्बप्रतिषिम्ब- 
सरूपमिति तरिविधव्यवहारस्य उपाध्यनुप्रबिष्टत्यारोपानन्तरं दशेनादिरुक्तं 
लक्षणास्थले । अथवा व्यक्तिरेव सवत्र पद्शक्तिगोचरोऽस्तु । न च व्यक्ती. 
नामानन्त्यात्‌ पदशक्तिसम्बन्ध्यभिचारदोपप्रसङ्गः, विरिषटशषक्यपकषऽपि 
तुस्यत्वात्‌; बिशेपणाभेदेऽपि विरेष्यभेदेन प्रतिविरोष्यं बिशिष्टमेदात्‌ । 
तस्मात्‌ अशक्येनापि शक्यतावच्छेदफेन अञुगतशक्यग्यवहाराऽशक्य- 
ग्याृत्तिव्यवहारयोजनयितु शक्यत्वात्‌ । 

तत्रापि शक्तिकल्पने मानाभावात्‌ कारणस्रूपवहिभृतकारणताबच्छेद- 
कवत्‌ । तस्मात्‌ आनन्द्रूपत्वे आत्मनो न काचित्‌ अनुपपत्तिः । 








करेपनासे रहित स्वरूपभूत युचनद्रादिमे विम्ब, भरतिबिम्ब, स्वरूपम इस प्रकार 
तीन तरहका व्यवहार उपाषिमे यनुपर्र्टतरके आरोपके वाद देखनेम आता है, 
यह बात रक्षणास्थरमं कह दी गई है, यही पहृतं भी जानो । अथवा 
वयक्तिको ही पदक्तिका गोचर मान ख्या जाय, ता भी ठीक है । 

४ शद्धा व्यक्तिम्‌ शक्ति माननेमँ दोप आता ह, क्योकि व्यक्ति अनन्त ह 
नम दक्तिका अह नही दोगा जर ॒पदशक्तिसम्बन्धका व्यभिचार दोप भी 
प्राप्त होगा । 

समाधान यह तो विशिषटशक्तिपक्षमै भी समान ही है, क्यो 
विरेपणका अभेद हेनेपर भी पिरोप्यके भेदको लेकर प्रस्येक विशेष्ये विविटका 
मेद देता है। इसर्िए अयक्य ओ रक्यतावच्छेदक दै, उससे भी 
अनुगतका -एकाकारका' व्यवहार ओर णरक्यव्यादृततिका व्यवहार हो सकता दै। 

रा राश्पतावच्छेदकमे मी शक्ति मान ठ तो क्या हानि है ? 

सम्‌ धान---दक्यतावच्छेद्‌कमे श्तिकी कट्पना करनेमे कोई प्रमाण 
हे। अथात्‌ जसे करणस्वर्पसे बाहर कारणतावच्छेदकम कारणत्व 
कल्पना करनेमं कोई प्रमाण नहीं मिता, वैसे ही रतम मी जानो । इरि 
आलमाकर आनन्वस्वरपत्वमं कोई भी अनुपपत्ति नहीं आती । 

| तलरय बह्‌ द कि आनन्द मी आतमा ही दै, क्योकि व्यकतिसे मिन्न जाति 
कोद चीज नहीं है, उपाधिके तटस्थ हानेके कारण सर्वत्र श॒द्धकी दी तीति 


होती है, इस प्रकार शतरि ओर युक्ठियोसे आत्माके आनन्वस्वादि सवर्प 
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स्का ्छन्ग्कनभ्या 








चि पिः भि 





कोपि 


श्रानन्दरूपमात्मानं सचचिदद्रयतत्त्वकम्‌ । 
च्रपू्ादिप्रमाणोक्तं प्राप्याहं तदपुःस्थितः ॥४४॥ 
योऽहमद्वयवस्त्वेव सदये दद्निश्वयः 
प्राप्य चानन्दमात्मानं सोऽहमद्वयविग्रहः ॥४५॥ 
नास्ति ब्रह्म सदानन्दमिति मे दुर्मतिः स्थिता। 
क गता सा न जानामि यदाह तद्पुःस्थितः ॥४६॥ 
पूणौनन्दाद्वये तत्त्वे मेवोदिजगदाछृतिः । 
वोधेऽबोधद्रतैवासीदबोधः क्व गतोऽघुना ॥४७॥ 
संसाररोगतंग्रस्तो दुःखराशिरिवापरः । 


ग्रात्मवोधसस॒न्मेषादानन्दाव्धिरहं स्थितः ॥४८॥ 


निश्चित होनेपर 'तत्वमसि' महावाक्यसे जायमान उद्विवसाक्षातकारसे आवरण 
करनेवाखा अज्ञान दूर ह जाता है, तत्र बह स्वास्माराम द जाता दै ।] 

[ अव यहप्र बारह कारिका अपन) कतकृत्यताको रिललातं त 
मै सत-वित-अद्वयतत्वसप जर 'अपूरवमनन्तरम्‌' हत्याई शूति- 
कहे गये आनन्दस्वसप आलाक्षा साक्षातार करके तद्‌रूपक्ते स्थित 


हज हूं ॥ ४४ ॥ व 

जो म अद्वितीय पस्तु होनेपर मी पहले दैतख्प मिथ्या क त 
तमङ्घत्ा था, अघर वही मे आनन्दस्वलपर आत्माक्ा साक्षात्कार इर रदयर्प 
स्थित हं ॥४५॥ 

ब्रह्म सदा भानन्दख्प 
म तद्रूपते स्थित हुआ तो न मादरम 

पूरण आनन्द अद्वितीय तत्वे ह. 
अज्ञानसे कावित हे । अधिष्ठानका चि 

गँ चतय गया ॥ ४७ ॥ म 

ष संतारख्यी सेगसे प्रसित इ मे प्रहे दुः | 0 व 
आत्मवोधके भकट होते ह भव त आनन्दका समुद्र वन गया 
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नहँ हे, इत परकार्ी मेरी दुमीति थ, जत्र कि 
मेरी बह बुद्धि कहो ली ग़ ॥ ४९१ ॥ 

यह समस्त मेर आदे सम्पूण बअरह्माण्ड 
होमेपर बह अज्ञान न ॒माटूम अव 





). 





१५० वेदान्तसिद्धान्तथुक्तावली 





व न कनुककनन्कन्काग्कानण्किनकन्कान्कागन्याकानन्कानन्कानकान्कानाानाकन कानानानि 
१. तक क क क्क चि पि ति पि रि" चि स भि चाः ` चिः भः जिः पः भी चि रि सिः च किः 


योऽहमल्पेऽपि विषये रागवानतिविहलः । 
श्रानन्दात्मनि सम्पाप्ते स रागः क्व गतोऽधुना ॥४९॥ 
यस्य मे जगतां कत्तैः कार्ययैरपहतात्मनः । 
भ्राविभूतपरानन्द न्नात्मा पाः श्ुतेवलात्‌॥५१॥ 
परागरष्टोऽसि लब्धोऽपि परोषितोऽसि चिरं मया । 
इदानीं त्वामहं प्राप्तो न यजामि कदाचन ॥५१॥ ` 
त्वां विना निःस्वरूपोऽहं मां विना त्वं कथं स्थितः। 
दिष्टयेदानीं मया लब्धो योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते॥५२॥ 
देहाभिमाननिगडे्बदोऽबोधाख्यतस्वरैः । . 

चिरं ते दशेनादेव धुटितं वन्धनं क्षणात्‌ ॥५३॥ 


------------- ~ 


= च, ड से = 
० में थोडे विप्यसुलमे बतयनत शरतुरागवाला ओर जातिषहर रहता ा 
न्प स्प आत्मके प्रात होनेपर बह राग न माद्म कौ चटाःगया ॥४९॥ 
4 स कारयति मेरा चित्त आकि रहता था, परन्तु आज तिया 
। परमानन्द्रूप आत्मा पराप्त हो गया ह ॥ ५० ॥ 
बहुत न एम अच्छी तहे जाने गये हो योर मत हो गय ह। 
कर्मी नहं छ & एम युय रक्ता था, अव हुम मुञञे मिक गये हो। मं 
। ह! छद्गा ॥ ५१ ॥ 
मेत्‌ ~ 
मङ्गला ५ क 6 मेरे तिना तुम केसे स्थित हो ? अहा बड़ी 
मेरा न मने तुम पा लिया । आप कोई मी हों जप 
मेरा नमस्कार हं ॥५२॥ ` । अप कोईमीह 
४ अन्ञानख्पी डाके देहाभि 
द्ट शया हे ॥ ५३२ ॥ 


((-0. 1\/॥८11104/551॥॥ 3118//811 \/812/185| (0161100. 1411260 0 ८0810011 


मानल्पी जेजीरसे मुञ्चको वहत दिनो 
आन तुम्हारे द्रीनमावरसे मेरा बहु बन्धन क्षण 











भापाचुवादसदहिता १५१ 
विशुद्धोऽस्मि विस॒क्तोऽस्मि पूर्णात्‌ पू॑तमाङृतिः। ` 5 
ग्रसस््श्य ममात्मानमन्तर्बह्माणएडकोटयः ॥५४॥ 
तत्त्वमादिवचोजालमाबृत्तमसकृत्‌ पुरा । 
इदानीं तच्छवादेव पूणानन्दो व्यवस्थितः ॥५५॥ 


( नु परिपू्णानन्दस्वभावभेदात्मा कथं संसारावरस्थायां न स्फुरति । न 
च परमप्रेमास्पदतया आस्मनः स्फुर्तिरेव आनन्दस्वरूपस्य स्फ़त्तिरिति वाच्यम्‌, 
तादगभिमानाभावात्‌ ; नहि मोक्षावस्थायां यादगानन्दस्रूपत्मात्मनः 
श्यते, “एतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्राघुपजीवन्ति' इत्यादि- 
तेस्तादगानन्दात्माभिमानः फस्यचिदस्ति आनन्दं ब्रह्मणो सूपं तच 
मोक्षे प्रतिष्ठितम्‌" इति मोक्षे एव तदभिव्यक्तिभवणारच । संसारावस्थायां 
परतिबन्धसख्ाद्‌ भासमानमपि आनन्दरूपत्वं नाभिमन्यत इति चेत्‌, कस्तं 
म विह हं , सुक हू, ूर्णसे भी पर्ण हूः मेर आत्मे, उप्ते विना सरा 
कयि ही, कोरि ब्रह्माण्ड विराजे हुये हे ॥ ५४ ॥ 
पठे भने “वत्वमसि' इत्यादे वाक्य समूहा करई आ्तिया कीं परन्तु इत 
समय गुरमुखसे एक वारफे शरवणमात्रपे ही मे एण आनन्दरूपे त्थित हो 


गया ह ॥५५॥ क 
पूरव -यदि आत्मा परिपूणेभनन्दस्वमाव है तो संसारदशचामं उस 


आनन्दशूप साका स्फुरण क्यों नहीं हाता 
सिदधन्दी- परममेमास्मदल्पसे जो आत्मक सपति हे, वही आनन्द्‌- 


ख्पकी मी स्फूरषि हे । < 
पूर्वं ०--इस प्रकारका अभिमान तो होता नही [ अत्‌ मोक्ष-मवस्थर्मे 


आसा जसा मानन्दस्रूप युना जाता है-- "एतस्यैव ० ८ इसी आनन्दकी मात्रा 
(छेच ) को लेकर ओर भ्ाणी जीवित हँ) इत्यादि ्तिसे वेसा शा 
अभिमान किसको संसारदश्चमे नहीं हेता । ओं मी कदा दै कि आनन्द 
, ( रहा जो आनन्द रूप है वह मो्मे तिष्ठत हे ) इष मकार मोक्षम दी उस 
नन्दकी अभिव्यक्ति ( यकटता ) इनी जाती द । 
सिद्धान्ती-ससारदशाम प्रतिबन्धक ८ विन्न 
आनन्द प्रतीत नहीं होता । 
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) कै देनेते भापमान मी 





१५२ बेदान्तसिद्धान्तयुक्तावरी 


चिरि ति रि ~ 








पि पि पि पि कि कि रि "पि" री" कि 


प्रतिवन्धः अज्ञानं तत्काय्यं बा १ आचये जीवस्य परस्य वा ! नान्त्यः, तस्य 
सर्वज्ञस्य निरवद्यस्य तदभावात्‌ । नाचः, तस्य परेण अभेदात्‌ नान्योऽ 
तोऽस्ति दरष्टा “अनेन जीवेन आत्मनाः तमसि “अयमात्मा जहम 
इत्यादिशतिभ्यः । 

न च करपनामात्रेणेव जीवस्याऽपि अज्ञानं न वस्तुतोऽस्तीवि वाच्यम्‌, 
परस्मिभपि प्रसङ्गात्‌ । न च चिन्मात्रनिष्टमज्ञानं तत्सर्वातमना प्रतियध्नात्येव 
इति वाच्यम्‌, यदि सेसारावस्थायामप्रतिबद्ध आनन्दो नास्त्येव कस्य प्राप्या 
तदं प्रतिबन्धनिदृतनिः स्यात्‌ । नहि संसारप्राप्त्या संसारनिदृत्तिः सम्मबति। 
न च अप्रतिषद्ध एव आनन्दः संसारावस्थायामपि अस्त्येव केवरमज्ञान- 
सद्‌ भूतेतान्तःपातिशव्दादिगिपययिपविपण्णस्य तदशीनातिलासमानसस्य 

--------~ 
ूथे०- प्रतिबन्धक कौन है अज्ञान या अज्ञानका कार्यं £? इसमे यदि 
पहा पक्ष मानो तो प्रन यह उटताहै कि वह्‌ अज्ञान भी जीवका दै या 
परमालाक्रा १ इसमें अन्तिम पक्ष तो ठीक नदीं ह, क्योकि सर्वज्ञ भर निर्दोष 
परमात्माका अज्ञान हो नहीं सकता । अव रहा पसा पक्ष किं जीवके अज्ञानको 
ध १ ना' बह भी ठीक नही है, यो उस जीवका परमात्मक साभ 

( इस जीवूप त र म ६१ गनेन जीविनालनाुविस 
(कभ श करके ) (त्वमसि, ( वह तु हे ) (अयमात्मा त्र 

द भाला ब्रहम है ) इत्यादि शुतियोसे जमेद्‌ सिद्ध हे । 

| सदवनती--जीवका ज्ञान भी क्पनामात्रसे ही है, वास्तवे नही, ह । 


ते-तव तो परमासमामे मी य | 
ह दोप यह्‌ 
को कि विन्त ल दोप प्रसक्त दोगा। कदाचित्‌ 


बढ अज्ञान सवत्मखूपसे आनन्दका आवरण करता 
ही हे यने नन्दक प्रतिबन्धक हे, यह्‌ भी ठीक नहीं ह, जव कि सपार 


त १ भानन्द्‌ है ही नही, तो फिर किकी प्राततसे परतिबन्धकी 
| ` साकी माति संसारी निदृतिक्ा तो सम्भव दै ही नही । 
सिद्वा०--ंसारदचचामे भी अप्रति केव 
अजाने बद्ध दही अनन्दरहे, परन्तु क 
ुःिर = दैतके अन्तःपाती ( कुक्षिगत ) शब्दादि विषयरूपी विष 
. उन विपयोक देखनेमं जिसका चित्त अतिटाठघामे षडा 


((-0. ॥\॥1111(1/6511॥ ©118\/811 \/81/8/185। (01601100. 10411260 0 66810011 | 
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भाषाजुबाद्सदहिता १५३ 


ति त नोय > चि पि जि ति जि ` पि ति रि पि णपि, ऋ, ज स्क क्कन क्का 


तदृशनवेङायामपि अत्यन्तभावनास्ुत्थापितविपयव डिशाहष्टहृदयस्य परम- 
प्रियतम जगदीश्वरं स्ाङगगरोततया अतिसभिहितमपि आत्मानमीशचितं 
कषणमलभमानस्य सग्रीवास्थगरेवेयकरा्नवधानघदनवधानमात्रमात्मनि 
प्रतिचन्धः, न वस्तुतः प्रतिबन्धोऽस्तीति वाच्यम्‌ , तदशंनरूपस्य प्रतिव- 
न्धस्य आश्रयनिश्वयासामथ्यत्‌। तथा हि कोऽप दतद्र्ट१ 
परमात्मा? छि वा जीवः? फ वा परः कथित्‌ १ नाचः तस्य 
सर्वज्ञस्य भमवीजाज्ञानाभावेन दैतदशनानुपपततेः; “यस्याज्ानं भरमस्तस्य 
भ्रान्तः सम्यक्‌ च वेत्ति सः इति न्यायात्‌ अज्ञानमिध्यान्ञानसम्य- 
गृज्ञानानां समानाधिकरणत्निशथयेन अविधयावत एव तत्सम्भवात्‌। अस्तु 
तहिं जीवस्य अविद्यावतो दवेतदरटरलप्‌ । न, तस्य परेण अभेदस्य 
न 
हु है उन विपयोके देखनेके समय भी अत्यन्त भावनासे उसन्न विप्रयरूपी 
वडिश ८ काट ) से आङ्ृ्ट हदयवाख ओर परमभिय तथा स्ाङ्गमं भत हेनेसे 
अतिसमीपवर्ती भी गपने आत्मस्वरूपसे जगदीखवरको देखने का अवकाश न पत्रा 
हुआ जो अज्ञानी पुरुप दै उसका अनवधानमात्र टी आससा्षाकर 
परिन्थक है, वास्तविक फो नही । जेते किं अपने गलेमं पड़ हु मालको 
अमसे नहीं जाननेमे अनवधानता ही कारण है, पसे दी यहां भी जानो । 
बादी--यद्‌ तुम्हार कथन टीक नीं हः क्योकि विपयदर्चनरूप जो 
प्रतिबन्ध है, उसमे आभयका निश्चय करनेकी साम्य नीह उसीको कहते 
है द्वैतका द्र्य कौन हे परमातमा है याजीव है अथवा ओर्‌ कोद तीसरा 
ह इनमे से पहा पक्ष तो टीक नदीं है क्योकि परमामा स्तर द अमका 
बीजरूप जो अज्ञान है, उसका परमात्मा सम्भव नरा है, ए ४ ब्र 
बह नहीं द सकता। ओर कहा भी हे किं स्यानं अमत्स्य (जिस क 
हे उसीको अम हेता हे ओर आन्त हना पह ही अच्छी तरह जानता */ ६ 
र ज्ञान--इनफे समानाधिकरणलका निश्चय 
इस भरकर अन्ञानः मिथ्याज्ञान ओर व ड सि क 
* ोनेके कारण अविद्यावलेमे दी इन सव बातका सम्भव हे । कद र 
किं अविद्यावान्‌ जो जीव दै, वदी द्वेतका 64 द | तोयहभी ठीक ॥ 
मात्माके साथ अभेद का ह ˆ 
५ हेनेपर भ विस्व-अिविवकी व्यवस्थासे सवत 


((-0. ५119 ५८51101 18/81 \/8/8185| 01661101. 1911260 0 66810011 
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उक्तसयात्‌। न च अभेदेऽपि विम्बप्रतिविम्बग्यवस्थेया सव्ञखदतद्रषटू्- ` 
योरुपपत्तिरिति बाग्यम्‌, वैपम्यात्‌ । 

तत्र हि पूसिद्धे उपाध विभ्बप्रतिविम्बभावानन्तरं प्रतीयमानयो- , 
मखिनलसखच्छत्वयोर्व्यवस्थया उपपतिर्ुक्ता, इह तु दैतद्युत्थापितदै- 
तस्यैव उपाधितया तदनुप्रवेशेन विम्वग्रतिविम्बभावकर्पनायां ततः पूं 
्रष्टृव्यवस्थापकानुपपत्तेः । न च अनादिसिद्धाऽज्ञानप्रतिषिम्बस्यापि अनादि 
तया ततः पूरमिति पय्येनुयोगासुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, अनादिसिद्धाःः । 
जञानदरष्टरपि अनादिसिदधस्यैव वक्तव्यत्वात्‌ । न चाऽप वक्तुं शक्यः न च 
साश्येव तथा, तस्य सवजनस्य स्वाविद्याधिरदेण तदुद्र्टृत्नाजुपपत्तः । 





भोर द्वैत्रव ये दोनों वन सकते हँ । अथात्‌ जेते "वही यह सुख है" इस 

रत्यमिज्ञासे विम्ब ओर प्रतिविम्बकरी एकता यद्यपि सिद्ध दै, तथापि इ्यामता 

परतिबिम्बमं पाद जाती है ओर स्वच्छता विवरमं ए क्योकि उपाधिको परतिविम्बका 

पक्षपाती का हे- पसे ही भक्ञानोपाधिक द्वेतदर्शन भी जीवका ही सम्भव हे । |. 
पूै° यह तो दष्टन्त विम दे, क्योकि दान्तमे तो मूैसिद्ध॒ उपारम 

विम्बभतिबिम्ब भावके अनन्तर प्रतीत दते हुये जो मडिनस् ओर स्वच्छ 

ह, उनकी तो व्यवस्थासे सङ्गति हो सकती ह, परन्तु दा्न्तिकमें दवितद्धिते 

उदित हा दवेत ही उपाधिरूप है, इस कारण उसमे प्रवेश होनेके बाद 


४ कट्पना हाती ह । शसके पदे द्र्का व्यवस्थापक 
नीं हे | | 


सिद्धा०- अज्ञान अनादिसिद्ध है, जतः उस्म जो प्रतिविम्ब है वह मी 
अनादि ठहरा तो अब तुदहारा यह पश्च बन नहीं सकता कि ८ बिम्पतितिमर 
भावसे पहले दरष्टकी व्यवस्था न होगी ) । 


पृवे°--अनादिसिद्र अ्ञानके द्रणको भी तो अनादि ही कहना हेग 
परन्तु यह बात अशक्य दै । | 
सिद्वा०-इस तरदकरा तो साक्षी है, बस वही हैतद्र्ा रहेगा । 


पूतं०--गह भी ठीक नदी हे, बयोकि साक्षी सर्वच हे, उम अविधान 
लेशा नह हे; तएव वह द्रष्टा भी नहं द्य सकता 
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भापानुवादसदहिती १५५ 


न च स्वज्ञस्यापि अन्याऽविदया्र्टृस्वेन अविरोधः, खभिनराऽत्िचा- 
द्रष्टृत्वेन परमात्मनो भान्तत्वप्रसङ्कात्‌ ; (नान्योऽतोऽस्ति द्रा" इति शाखि 
। 


अरि पि पि दि 





रोधाच । न च सरथ्॑ञतवं नाम स्वरूपचेतन्येन स्वाध्यस्तसकलभासकतवं तच्च 
अविदयाबस्ेऽपि न विरुध्यत इति वाच्यम्‌, “निरवद्यं निरञ्जनम्‌ इति रत्या 
अविद्याया अपि तत्र निषिद्धत्वात्‌ । न च बस्तभूताऽविद्यानिपेषः, न तु 
करिपताया अपि इति वाच्यम्‌, साधारणनिपेधात्‌ बस्तुभूताऽविाऽसिद्धषः 
जीवस्य अविद्योत्तरभावितया अनादित्वालुपपततः। अन्यथा अविद्यानिशस्याऽ 
पि जीवभावो न निवर्चेत । न दतीयः, जीवपरमात्मव्यतिरिक्तस्य सर्वस्व 
जडत्वेन दरष्टरत्वादुपपत्तेः । 
न च उमयाुगतचित्सामान्यस्थे दरष्टखमिति वाच्यम्‌ तथा च सति 
त ------------------- 
सिद्धा०- सरवे भी दुरे यविका द्रण हेनेमं कोई विरोध नीं हे । 
पूर्व०--अपनेसे मिन्नकी अवियाका दरा होनेपर परमात्मा भी आन्त समश्षा 
जायगा ओर नाऽन्योऽतोऽस्ति द्रष्ट" इस शुतिसे विरोष भी आवा । 
: सिद्धा०- सर्वच नाम उसका हे किं जो स्वप श्ेतन्यसे अपनेमं अध्यस्त 
समस्त भरपञ्चका भासक है । इष दृशामं अविद्वान्‌ हेनेपर मी ङु विरोष 


नही भां सकता । 
पूव ०--“निरवच निलनम्‌ 





इस श्रतिने अविका मी तो वहां निपेष 


| हि 
१ ०--वहाप्र वाप्तवरिक अविक निपेथ किया है, कसित 


अविधाका नदीं । र 
पू { हपसे है, चाहे वास्तविक हय चाहे क 
1 ह । जीव भी अरिधयाके बद्‌ हाता है । 


। जर वास्तविक अविधा जप्रसिद्ध भी वि ९ 
स वह अनादि नी हा सकता । अन्यथा व 
भ जीवमाव निद नही देगा, एवं पहले कटे हए तीन पक्षम ध 
क ह वह मी दीक नदीं हे, क्योकि जीव जीरं परमासमासे भिन्न समप्व जगच्‌ 


जड़ है, वह द्रष्टा नदी हे! सकता र न ्। 


ध विचा मी उसी मान्य चेतनम कनी 


वादी०--यदिपसादहैतो भ 
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१५६ वेदान्तसिद्धान्तयुक्ताली 
प 

अविद्याया अपि तत्रव वक्तव्यतया जीवस्य मिरघस्य अभान्तस्य परमा- 
मवत्‌ निल्यधुक्तत््ज्तवाद्यापततिः; उपाधिसिष्युत्तरफाटीनत्वाच तरितय- 
विभागस्य । न च अविदयानङ्गीफारे तद्विषयङ्श्र्चक्षिपानुपपत्या तवेव 
्ष्रक्षपतुब अविष्टं युक्तमिति वाच्यम्‌, तस्यैव ममापि अग्रि 
स्वरूपस्य इदानी त्वया तत्लनिणंयाथं वक्तव्यत्वात्‌ । न च यस्त्वं खाल- 
स्वरूपमपि न जानासि अयमहमिदं एच्छामि' इति तस्य तव परश्च एव कर 
स्थात्‌ त प्रभ विप्रयाज्ञाने सत्येव प्रशनोपपततः; अन्यथा प्रष्टवयार्थ- 
सानाज्ञानविकल्पेन प्रक्नाभावेन 

------------ क 
होगी । तथ तो ओव मी परमात्मके समान निर्दोष, अभरन्त, नित्ययुक्त ओर 
सर्व कलेगा ओर सामान्य चतन्यको दरष्टा मानने जन्योन्था्य दोष भ॑ 
आति ८ वया चेतन्यमातरके द्रष्टा हेनेपर उसकी अधीनतासे उपापि 

क ४ होगी ओर उस  अज्ञानसे निरूपित ही विम्बपतिविम्बनामक 

1 क दो प्रकारोसे अपेक्षित तीसरे भरकारकी सिद्धि देगी 

4 भज्ञान ५ उसकी सिद्धि हो जनके वाद .विम्बभरतिविष 

ती है कष € क सिद्धि यती है जीर इनसे अज्ञानकी सिद 

ह यही अन्योन्याश्रय हुआ | ] अतव गह पश्च ठीक नहीं है । 

र क न॒माननेप्र अवियाविपयक परश्च ओर अक्ष 
) अत्तः अविद्याका 8 र कपाही है डि (वकद च 
~ ¶ खया आक्षेप करनेवादय ही अविदयाका व्र 

त भरकर ९ स, बह्‌ जुम ही इसके द्र हे । 

बतला जिससे ८ गि १ दण, तव मेरे स्वस्पक 

सिद्वा०--धहञओंङडजं 

1 ज ४ 

मविपयकरो न जाननेपर तद्विपयङ़ 


पू रा है" इस तरह जो छम अपर 

हारा भ्रभ्च ही कैसे हो सकता हे | सथ 
स सब्दका भ्रयोग करना अयुक्त है ] । 

(एने वोम) से शा € रोम भान 

सन अन्ञानका विकल करनेसे अश्क दी | 
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नाऽपृष्टः कस्यचिद्‌ श्रूयात्‌ न चाऽन्यायेन पृच्छतः । 
जानन्नपि हि मेधावी जड्व्ठोक आचरेत्‌ ॥' 

इति न्यायेन स्वयं वज्तमशक्यतया स॒वं शाञ्चमरण्यरुदितं स्यात्‌ । 

न च प्र्नविपयापरिन्ञाने कथं तद्विपयकशचब्द्रचना, नहि संसगमज्ञात्रा ` 
शब्दरचना नामेति प्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌, स्तोभशब्दवत्‌ साथकस्यापि 
शब्दस्य तत्स्वरूपन्ञानादेव रचनोपयततः; सर्वत्र शब्दस्वरपज्ञानस्येव शब्द्‌ 
रचनाहेतुत्वात्‌ संसगेज्ञानस्य च॒ शब्द्रचनाहेतत्वेन प्रसिद्ध्योपात्तस्य 
प्रमाणश्चब्दप्रामाण्यप्रयोजकतया अन्यथासिद्धेः। न च देहादीनां 
युद्धिपयेन्तानामहम्प्रल्ययालम्बनीभूतानाभितवरानात्मग्याटृत्ततया भ्रतीयमा- 
नानां मध्ये अन्यतमं तत्सथदायो वा तव सखरूपमिति वाच्यम्‌, 





हो जायगा । एवं शाख अरण्यरोदनके समान टठदरेगा, वयांकि नाऽग्ष्टः 
कस्य चिद्‌ व्रूयात्‌ ( विना पूष विसीसे कुठ न कदे ओर अन्यायसे- छसे 
यदि को$ कुछ पे तो भी ङछ न के, किन्त॒ जानता हुआ मी बुद्धिमान्‌ 
पुर्प जड़के तुय रोके आचरण करे ) इस न्यायसे भी स्वयतो कदा 
नहीं जा सकता जोर परश्च करनेपर लुहार कथनानुसार भभ बनता नहीं । 
इसलिए शाख अरण्यरोदनप्राय दया जायगा । । 
सिद्धा०--अच्छातुमदी कदो कि ्क्षविपयकै न जाननेपर तद्विषयक 
शव्द्रचना कैसे दा सकती है, क्योकि शन्दसम्बन्धके जाने तिना शब्द- 
रचना हो ही नही सकती, यह लोकसिद्ध बात है असे कि रोक कोई 
धटच्चव्द का सम्बन्ध कमबुग्रीवादिवाठी व्यक्तिके साथ है, इस वातकरो जानता हे 
तभी उसके बि परश्च करता है, सम्बन्धके जाने विना परभ कर शी नकी सकता । 
पूर ०-- शब्दके सम्बन्धके जाने विना भी शब्दूरचना हे सकती है । असे 
कि हम्‌, फट्‌, इत्यादि शब्दोकी रना दती है, वते ही सायक चर्बदो़ी 
रचना भी चब्दस्वहपके ज्ञानमात्रसे हो सकती 1 संसगज्ञान शब्दरचना 
प्रं कारण नहीहे। भौर जो लोकमसिद्धिते संसगेज्ञानको कारण कदा 


बह तो शब्दप्रम करा भ्रयोजक दोनेसे अन्यथासिद्ध हे। 
है वह तो शब्दप्रमाणके प्रामाण्य व 


सिद्धा०- देह आदिसे ठेकर बुद्धिप ६ 
( आभय ) हँ जर भपनेसे भित्र जङ़के भयाब$कल्पते भरवीत हे रदे ह 
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१५८ वेदन्तिसिदन्तये्तीवी 





न्व्स्व्व्य्च्व्व्व्च्य्च्च्य्व्व्य्य्व्य्च्व्व्य्च््य्च्व्व्च्च्च्चच््््््य 
तेषामपि अन्ञानकायाणा मद्धोगोपकरणतया मम प्रल्यविपयाणां 
दत्रचामरादीतरभोगसाधनबन्मदुपसजनतया प्रतीयमानानां प्रदे 
सुुदाययोः फायंकारणविलक्षणाऽहेयानुपादेयस्वभावमप्रत्ययापरिपयपरम- 
्रियतमस्वातिरिक्तसवावभासकसरवदाऽव्यभिचार्यास्मवस्तुखरूपत्वानुपयततः । 





चि 





इनमे से कोई एक्‌ तेरा स्वरूप है या समुदाय तेरा खूप है 

पथेपक्षी-ये देहादि बुद्धप्न्त भी अज्ञानके कार्यं हे जर मेरे मोग- 
साधन देनेसे ( मम ) पेसी भतीतिके विषय दै; जसे छत्र, चधर इत्यादि 
मोग के साषनदवैसेदीयेभी मोग्यरूपसे प्रतीत हे! रहे हँ इनसे प्रत्येक 
जथा समुदाय आत्मा नहीं हो सकता, क्योकि आत्मा कार्यकारणसे विलक्षण 
है ओ यह आत्मा न तो हेव ( स्याज्य ) है ओर न उपादेय ( आद्य ) दी ह 
कन्तु ( मम ) इस रीतिका अविषय है, प्रम प्रियतम ८ प्यारा ) दै, अपनेसे 
भि बुद्ध्यादि देदपयन्तका भकाशक है ओर हमे्ा अव्यभिचारी ( एकरस ) 
हे । इसकिए भव्ये थवा सथदायको आत्मा कहना अनुपपन्न है । 


अ. 


* यदप ततय यह दै छ धरीरदरो शातला माननेवाले चाड कहना ४१ 
श नाम दे भोर भह मनुष्यः, ६ रती तमे अदन्त भौर मवष्यलद्य 
दी भात्मा ६। ५ १ ६ भोर लुप्यत का देहम ही सम्भव दै, इवर्ए रर 
भिन्न भोग्यरूपचे मः स १ इदं शरीरम्‌" (मेरा यह शरीर दै) इस प्रतीति भोक्तासे 
नदं कट खश्ते, इषि भत दोता ह, जे भ माला, चन्दन, पुष्पादि बिपय है, तो यह कदापि 
यह स्थूल चणो 4 ज सीप उप्रारे जानना चाये, न्तु शरीर ही आत्मा दै। 
क्योकि इन्द्रियो भना दे भौर कों यह्‌ कते ® इन्दिय आत्मा है छरीर नद, 

दा सान साथ अन्वथम्यतिरेढ ४ "अयात्‌ इनधयोड होनेपर शाना 


माधय भी इन्दिय दे, इसश्िए्‌ बही > शाम्‌ 
3 ड च ठ दनियोभ 
दाच अ मनद एतिषारा वनी रहती -ट अतएव "भद मनः" यह रतीति 
भष कोपदं ण आल द। शोर हादी नोड इ  @ वहन ( इ} 
न भी एष विश्ानद्ा दी आद्र दै भौर बह कणि है 


कण रभव 
वार्योने व । । सघ परश्र देहे केर बुदिपर्न्त भप्रतीतिडे भाभयोम 


((-0. 1\/॥11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 60810011 | 





भाषानुबादसहिता १५९ 









दि छेदे (नि, 


न च देहादिगुद्धिपयन्तेम्यो यत्‌ सरूपं खया परिशेषितम्‌, तदेव 
तच स्वरूपमिति गृहाणेति वाच्यम्‌, तस्याऽपि ज्ञातत्वात्‌ । न चाज्ञानं 
परित्यञ्य तद्विपयस्वरूपमात्रं प्रतयक्त्वं ्रह्ममिति वाच्यम्‌, तस्यापि 
जगेश्रतद्भिन्वा दिरूपेण निर्णेतुमक्चक्यतया सन्देहाक्रान्तत्वात्‌ । न च- 
किन्नाम निणयेन १ वस्तुस्वरूपन्तु निणींतमेवेति चाच्यम्‌ , अशेपविशेपेण तत 
युत्सु प्रति एतस्य अनुत्तरत्वात । न च सामान्यविश्ेपश्न्ये विशेप- 
युधत्सैव अनुपपन्नेति वाच्यम्‌, तस्येव सामान्य विशेपशचन्यस्य वक्तव्य- 
त्वापत्तेः, न चाज्ञानव्यतिरिक्ततया निशिते स्वरूपे सन्देह एव न उपप्चत 





सिद्धा०-अच्छा तो देहसे लेकर बुद्धिपर्यन्त जो पदाथ है, उनसे रेष 
जो तमने रक्ला हे, उसरीको तुम अपना स्वरूप जानो । ८ 


पै ०-- वह भी तो अज्ञात हे । 

सिद्धा०--अज्ञानकरो छोडकर अज्ञानका दिपय केवर स्वरूपमात्र जो 
भत्यक्तत्व है, उसका महण कर लो । 

पू" --उस प्रत्यक्चैतन्यका भी सन्देहयुक्त होनेके कारण जीवेधर- 
मिन्रहूपसे नि्णेय करना अशक्य द । 

सिद्धा०-अव निरणेयकी क्या आवदयकता हे १ वस्तुक स्वरूप तो निश्िव 
हो चुका [ अथात्‌ जब तुमने ही देहादि अजञानान्तसे भिन्न स्वरूपको शेष मान 
छा तो अब्र उसमे सन्दे क्या बात हे ] 

पूरव जो विदोपहूपसे तत्को जानना चाहता है, उसके प्रति यह 


उत्तर दीक नदीं दै । 
सिद्धा ०-अत्मामं सामान्विरोषता क्या दै, बह तो इन दोरनसे रहिव 


ह ओर उसके बारेमे विशेष जाननेकी इच्छा भी भनु है। 
पूवे ०--उस सामान्यविरोषद्यन्यको ही कहन प्डरगा । ` 
, सिद्धा०--जब कि भज्ञानसे भित स्वरूप निर्णय तुमने दी क<दिया . 
फिर सन्देह ही करट हो सकता हे ! इस दशमे जिश्ासा करना सयोग्य ह । 
प्रक्ष भी निरर्थक है । | 
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इति वाच्यम्‌ , अज्ञानस्य अद्यापि अनिवृत्तत्वाद्‌ । स्थिते एव अज्ञाने विवेक । 
दृष्ट्या तद्विविक्तस्वरूपनिर्णयेऽपि तेनेवाऽज्ञानेन विपयीकरते सन्देहोपपत्तः। 
न च अध्यस्ताज्ञानस्रूपे स्थिते तदधिष्ठानस्य आर्मनो विवेकोऽशक्य 
एव, अधिष्ठानमेदेन अध्यस्तस्य पृथक्स्वरूपाभावात्‌ । ततो यदि विवेक- 
ट्टा अधिषएठनस्वरूपमात्मतत्व निधितम्‌, तदा तत्र अध्यस्तमज्ञानं 
तत्रायं बा १ ततो भेदेन तत्र नास्ति इति अवधायं विनिधेतव्यम्‌। तथा च 
तत्र अज्ञानविरहात्‌ सन्देहानुपपस्या प्र्रानुपपत्तिरेव इति वाच्यम्‌ । 
एतावता अपि दवेतद्रष्टुरव्युत्पादनात्‌ नहि शुद्धस्य इूटस्थस्य इत- 
द्र्टृतभरुपपद्यते, मोक्षकालेऽपि द तदशनप्रसङ्गात्‌ । ननु मोक्षस्य निव्यतेन 


कं 





पूवै०- सन्देह तो ह्यो सकता है, क्योकि अभी अज्ञान निवृत्त नदीं हु । 
यद्यपि विवेकद्ृ्टिसे आत्माका विविक्त स्वद्प निश्चित हो भी गया, तोभी 
उस अज्ञाना विपय ओ आत्मा हे, उसमे सन्देह हो सकता हे | 


अथात्‌ विवरेकन्ञान अन्वयादिजन्य ही होता है अत एव वह परोक्ष 
माना जाता हे । इस दशाम वह अपरोक्ष संश्चयका निवरक नदीं हो सकता । 

सिद्धा०--लसामे अध्यस्त जो अज्ञान है, उसका स्थद्प यदि स्थित 
हे, तो अषिष्ठान आस्माका व्विकर दोना भी अलक्य रहेगा, क्योकि अधिष्टान- 
भेदसे यध्यस्तक्वा सवर्प प्रथक्‌ नष्टीं रहता । अर्थाव्‌ अध्यस्तके रहते 
अपिषठानका ज्ञान नदीं दो सकता, जब यदि विवेकदृ्टिसे अधिष्ठानस्वर्प 
आसमतस्का निणय कर ख्या तो बहांपर अध्यस्त ज अज्ञान ओर उसका 
कायं है, बह “अधिष्ठाने मित्नरूपसे नही है, येप्ा निश्चय करके निचार 
करनेपर बाप उस॒यन्नानका अमाव ही मिलेगा बस उसके अभावे 
सशय उस्न नहीं दो सकता, यत एत परश्च भी अनुपपन्न है ! 


िप्य--इतना कटनेपर भी दतद्र्टका अभी निर्णय न हः क्योकि 
शुद्ध जो रस्य दै बह दवैतकरा दरष्टा नही हो सकता । यदि पसा ही मानो, वो 
` मोक्षकाले भी दवेतका दर्डन रहेगा । 


मो ५: तुमने क्या का, क्या मोक्षका मी दरो काठ हुभा करता ह 
मोक्ष तो नित्य हे 1 वह्‌ सवेदा विद्यमान द । कस, वि न्ष का 
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सवदा सण्लात्‌ सर्वो हि कारो मोश्षकाल एष वियुक्त िष्च्यते! इति शाच्वत्‌, 
अन्यथा मोक्षस्य कादाचित्कत्वेन अनित्यलप्रसङ्गः, तथा च मोध्षकाले 
देतदशेनप्सङ्गो न अनिष्ट, इदानीं वदशनादिति चेत्‌, न; सार्वलोफिकालुभव- 
विरोधात्‌ । नहि देतदशनकाठे कश्चन मोक्षमुमवति । नहि सवैलोकवि- 
रुद्धम्थं श्रतिरपि प्रतिपादयति; अन्यथा श्िलाणुवनवाक्यानामपि स्वार्थ 
प्रामाण्यप्रसङ्गः । ततो न सर्वः कालो मोक्षकालः, सवंलोशाजुभषविरोधा- 
दिति। इन्त तर्हिं ये सर्वऽ्ुमवरितारस्ते एव दतद्रशरस्तवयेव निशिताः 
तथा च स्वाधीननिश्वये देतद्रटरि कः प्रभः। 

किमतः १ इदमतो भधति एतेषां यद्‌ दैतदश्षनं तदेव सशचिदानन्दपरि- 
पूर्णातमस्वरूपमोक्षाविर्माव्रतिबन्धकमिति गृहाण । अस्तु तदं तेषां प्रति- 





थ कि ति पोकः 9. प कः 





ठरे शाखमे भी कहा दै कि विषुक्तश्च वियुच्यते' अथात्‌ सुत इआ ही सक्त 
हता है इत्यादि, अन्यथा मोक्षको ` कदाचित्‌ कामं माननेसे वह अनित्य 
ठहरेगा । ` इसकिए मेोक्षकार्मे दवैतदश्चन हेनेका जो तमने दोप दिखाया ह 
वह्‌ कुछ अनिट नही कर सकता, क्योकि भन भी तो दवैतका दर्चन ह रद्य 
है, इससे आस्माकी हानि क्या 

चिप्य--यह तो दीक नदी मादभ हेता. क्योंकि इमे समस्त रोगेकि ] 
अनुभवसे विरोध आता है, कारण कि द्ेतद नके समय कोद भी मोक्षका 
नहीं करता, एवं समस्त कोकरिरुदर अर्थक शति मी नहीं कट सकत ^ 
अन्यथा चिखाष्कवनका ( जक शिला तरेका ) प्रतिपादन करनेवाले वाक्य 
अपने अने भरामाणिक समन्ञे जागे । इसञ्िगे समी काठ मोक्षका है, यह 
कहना ठीक नहीं है । इससे समस्त लोकके अनुमवसे रोष भादा हे। 

गुरू--हन्त, जो ये स द्वैतका अनुम कर रें वेदी म र 
बात तो तूने ही निश्चित कर री । जव कित्र निश्चय स्वाधीन रदा, 
तो फिर ग्रक्षद्ीक्याः 


चचिप्य--इससे क्या बात सिदध ह : स 
गु यह बात सिद्ध हुरं कि ईका जे द्ैतदुर्धन ४, बस, वद सत्‌, 


चित्‌ आनन्द परिपूणं आत्मस्वरूपफे मेक्षाविभावर ( भट ) म प्रतिबिन्यक 
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किमेतेभ्यो भिन्नो येन दैतादरषटृतवं भवेत्‌ । कः संशयः ? नहि तानास्‌- 
त्वेन अनुभवामि, तेपां सुखदुःखादीनां मम ठेपामावात्‌ । 

अहो आय्यम्‌ ! ताननेकविधानेव देवतिय्य॑द्मनुष्यादिभेदभिननाच्‌ 
पश्यन्‌ दतं न प्हयामीति बदतस्ते वचः कथं श्रद्धेयं स्यात्‌ , नहि युषकषोः 
सन्न्यासिनस्तसबुशस्सोरिदमुचिते यदसत्याभिधानमिति । नु ॒त्वत्तोऽ- 
भिन्न एव अहम्‌ › तथा च मम अपत्याभिधानमापादयतस्तवैव अपत्याभि 
धानमायातीति चेत्‌ , तहिं कोऽहं खया आत्मलेन दृष्टः १ पः सद्ितीयोऽ- 
हवितीयो बा १ 


( विघ्न ) हे [ “अथात्‌ मोक्ष तो वना बनाया है, सिफ दवैतदर्शन ही उसमे प्रति- 
बन्धक (वित्त) हो रहा है ] | | 
६ शिप्य- खेर, उन्‌ दैव देखनेवाछोको मोक्षका, प्रतिबन्ध रहे, परन्तु मेज 
देतका अद्रष्या ह सुञ्ञको मोक्षका जाविर्माव क्यों नदीं होता । 
गुरु क्या तु इनसे भिन्न है, जिससे कि ठैतका अद्रा रह सके । 
चिष्य--इसमे क्या सन्देह है ? मे इन दतद्र्ा्जोका आस्मरूपसे अनुमव 
नदीं करता, क्योकि इनको जो युख-दुःख होते हँ उना सुशचसे कोई सम्बन्ध नही 
६ [ थात्‌ यदि इन द्वैतद्रभसि भँ भिन्न न होता, तो इनके सुख-दुःखका 
भान मुञ्चे होता ]। 
गुरो बड़ी आशवरयकी वात है ] अनेक प्रकारके देवता, पञ्च, मनुष्य 
जादि भेदसे भिन्न उन प्ाणि्योफो देखता हभ भी भ दवैतको नहीं देखत 
फसा कहते हुए तेरा कैसे विध्रास हो १ तत्व जाननेकी इच्छावले-यु 
तथा सन्न्यासी को पसा मिथ्या वचन नहीं कहना चाये । £ 
शिप्य--यह उना माप युस्चे क्यों देते भ सो आपसे मिन्द 
स स दोप छगानेसे तो उरुटे आपपर दी यह दोष आता 
त्‌ चं जव मिथ्यावादी कि 
त ०६१ दी ठहरा तो आप भी बही सिद्ध हुए, क्यो 
गुह -जिस सुञ्चको तूने आत्मरूपसे देखा, वह भँ क्या सद्वितीय हा 
बद्धरीय £ इसमे यदि पहा पृ दै, तो यह्‌ भी जीर एक दोष आ 
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यदि आयस्तं अयमपि अपरो दोषो यत्रं विद्वासं तवैव आचाय्यं 
मां ब्रह्मरूपेण पय्यवयितं दवेतवार्तानभिज्गं सद्वितीयं फट्पयसि एकमेषाऽ- 
द्वितीयम्‌" नेह नानास्ति किश्चन' इति शाक्चषिरोषश्च। अस्तु तहिं अद्वितीय- 
पक्षः; उक्तदोपविरहादिति चेत्‌; हन्त तर्हिं कतो मामद्वितीयमात्मत्वेन 
ज्ञातवानसि । सद चनात्‌ उदाहृतशाल्लाचेति चेत्‌, एवं ता ्रषुद्धोऽसि 
न अतः परं प्रष्टव्यमस्ति । नहि अत्मनि बिदितेऽपरमविदितं वस्तु अस्ति 
यत्‌ ्रटवयं स्यात्‌ । अस्त्यनात्मेति चेत्‌ , न; आत्मनो वा अरे दशनेन 
रत्या मत्या विज्ञानेन शं स्थं विदितम्‌ इति शरुत्या आत्मदशनेन इतरद्‌ सव 
दृष्टं भवतीति उक्तत्वाद्‌ । नु इदमतुपप्नं यदारमदशषनेन इतरत्‌ सवं इटं 
भवतीति। ईत इति चेत्‌, तथा हि किमितरत्सवेमात्मनो मिममभिन्नं वा १ 


पड़, जो कि तृ विद्वान्‌ अपने भाचाये, अरहमड्पसे निर्णीत जर द्वैतवार्ताके अनभिज्ञ 
देसे भुञ्चको सद्ितीय कहता है ओर किर “एकमेवाद्वितीयम्‌ नेद 
नानास्ति विश्वन इस शासते विरोध मी आता है [ 'भरथात्‌ शा अद्वितीयको 
कहता ह जीर तु सद्वितीयकी कपना करता है ]। 

चिप्य- अच्छा तो द्वितीय पक्ष ही सदी, इसमं पूर्वोक्त दोप मी नहीं अते | 

गुट--हमको तते आस्मरूपसे कैसे जाना र | 

रिष्य- भगवन्‌, आपके ही वचनोंसे ओर आपने प्रमाणर्प जो शास्लके 
वचन दिये है, उनसे भी जाना । 

व देखा दै, तो अव तृ भद्ध ( जानकार ) हो गया । व 
कु पूना न रदा; क्योकि भालाके जान लेनेषर जीर कोद अ 
( अज्ञात ) नहीं रहता, जिसके बारें ५ जाय । 

_ आतमासे भिन्न अनात्मा मी ता ६। £ 
४ | देखो श्रुति क्या कहती हे “आलनो वा ( मर मत्री, 


आलकक दीनस, भवणसे, मननसे भौर विजानते च सव ८ ह जाता है, 
ट ता 
इस श्तिभरमाणसे सिद्ध है किं आसमदर्शनसे सब्र दष्ट १ ष 


चिप्य- यह तो उचित बात. नदी दैः 
जर सब इष्ट हो जाय । 
गुरुके 
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१६४ वेदान्तसिद्ान्तद्क्ताबली 








भवतीति शक्य वनम्‌, अन्यथा तयोरभेदापत्तः । न द्वितीयः, आत्मा- 
नात्मनोरिरोषात्‌ । परमाथसस्यात्माऽभिन्स्य नेति नेति' इत्यादिना निपे- 
द्‌ धुमश॒क्यतया पापालुपपततेथ अन्यथा आत्मनोऽपि बाधिततया श्ुल्यमेष 
अवरिम्येत । तस्मात्र आत्मदशेनेन सर्वमेव दृष्टं भवति इति असुपपन्नम्‌ । 
नेप दोपः । 
त्मसैव ॐ 
श्रा छ तस्य सत्ता नाऽन्या यतस्ततः | 
भ्ात्मन्येव जगत्‌ सर्वं दृष्टे ष्टं श्रुते श्रुतम्‌ ॥५६॥ 


, आ्मसर्ापिरिक्ताया दतसत्ताया अ भावात्‌ आत्मनि दे सर्व॑ हैतं 
दृष्ट भवति-यथा रज्जुखस्पे दृष्टे तत्र अध्यस्तानां सग्दण्डादीनां स्वरपं 
इट भवति, तद्वत्‌ आत्मनि दे सवे दृष्टं भवतीति न अनुपपन्नम्‌ । 


यो 


रिष्य--अन्य समस्त वस्तु आत्मासे भित्र है या अभिन्न ? इसमे पहला 
क्ष तो दीक नहीं दै, क्योकि अन्य वस्तुक देखनेते अन्य वस्तुक्षा दीश जाना 
समब नहीं हे, जते फ घटके देखनेसे पट भी दख जाता है, यद्‌ नहीं कटा जा 


सकता। यदि एसा ही ह, तो षट ओर पट इन दोर्नोकी अभेदापत्ति हो जायगी 1 


एवं दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योकि त्मा यर अनातमाका आपस 
विरोध हे ओर परमायै सत्य जो आतमा है उसत्ते अभिच्नका “नेति नेतिः 
इत्यादि वाक्योसे निपेष न होनेसे बाधकी भी अनुपपति हामी । अन्यथा आत्मके 
भी बाधित ह जनेसे भ्य ही शेष रहेगा, इसङ्एि आत्मके देख ॒ठेनेसे 
सब॒दीख जाता दे, यह कहना अयोग्य हे; 'नप दोपः गुरु कहते है य 
दोप नही आ सकता । सुनो, 
, आलसत्ना हा वैत सत्ता ह, उसे भि नही, हसठिए आत्माक्ते इट 
र शुत होनेपर समूर्ण जगत्‌ इट ओर शुत हो जाता ह ॥ ५६ ॥ 
आ्मसत्तासे मित्र दवैतकी सत्ता कुछ नहीं है, इसलिए आस्माके देख 
लेनेपर सभी दवेत दील जाता है, जसे कि रञनुस्वरूप देख छेनेपर उसमं 
धत्त धारा, मास, दण्ड इत्यादिका स्वरूप दीख जाता है, वैसे टी आत्मके 
देल लेनेप्र सभी वस्तु दष्ट हो जाती हे । यद्‌ कथन कुछ अयुक्त भ नदी हे । 
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चि पिप 


` नाचः, अन्यदशेनेन अन्यस्य द्रष्टुमश्षक्यत्वात्‌ । नदि धटे ्े पटो दो 


१ कि ए त 1 क क 1) = 


[ति का श 1 


। 
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न या ता का वा न ऋ 





स्कर न्रा = 
ति नि 7 का का रक क क्क 0 क क क ज रि ति कि ति किः चि 
# | 


~ अत एव विधिनिपेधक्ञाख्रयोरपि न अनुपपत्तिः । तत्‌ यथा-दं सव 
यदयमात्मा, सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌' ेतदात्म्यमिदं सर्वम्‌ 
ब्रह वा इदमग्र आसीत्‌ अहं मजुरमवं घटयति" । "यत्रतु अस्य सर्वमालैवा- 
भूत्‌" (नारायण एव इदं सवं यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌" इत्यादि विधिभाञ्ं 
तथा निपेधन्ञाञ्चमपि नेह नानास्ति किंश्वनेति' अथात आदेशो नेति 
नेतिः नहि एतस्मादिति नेत्यन्यत्‌ परमस्ति “अतोऽन्य- 
दातम्‌) (न तु तत्‌ द्विदीयमस्तिः नैवेह किश्चन अग्र आसीत्‌! (नास 
दाषीोऽसदासीत्‌' इत्यादि । भवति हि रोके रज्ज्वां स्रगायध्यासिनं 
्त्युपदेशषः-दं सवं रज्जुरिति न इह सगादिरस्ति' इति, तथापि उभयोरप- 
देशयोमध्ये कतरः भ्रेयानिति चेत्‌, यदपि उभयोरेकाथत्वमेव तथापि 
बिधेरस्ति कथित्‌ अतिश्षयः। 





अतएव वियि ओर निपेधवाक्योंकी मी अनुपपत्ति नी है। उरसीको 
दिखाते है किं इदं स॑ यदमा्मा' ( यह ओ सम्पूणं जगत्‌ है, यदह सब 
आसा ही है ) सदेव सोम्येदमग्र” ८ हे सोम्य, यह जगत्‌ पटले सत्‌ खूप, 
एक जीर द्वितीय था। अर्थात्‌ सजातीय विजातीय ओर स्वगतभेदसे शत्य धा) 
रह्म वा० (यह पठे ब्रश ही था ) (अहं मनुरमवम्‌०" (म ही मनु हुभा भर 
ही सूं हुभा ) यत्र तु ( जिघ्र निर्विशेष अवस्याम इसको सब आत्मा 
ही प्रतीत होता है तो किर किससे किसको देखे ) नारयण एव (जो बु 
हो चश्च दै नर होनेवाला हे, यहं सब्र नारागण दी है) इत्यादि श्ुतिवचन 
तो विधिशचास्र कदरते है । ओर त भी है व 
&_ नेह नानास्ति किञ्चन० ( इसमं कुठ ५ नाना ५ ं 
४ ( यह वेद मगवानका आदेश्च है किं नेति नेति), 4 त 
( इस आतमा वस्तुसे परे इ मी वस्तु नी हे), “अतोऽन्यदातेम्‌ ५ र 
सच आप है-मिथ्था दै) न ल॒ तदुदवितीममस्वि (उपसे द्वितीय - 


“वेह किञ्चन ०) (पके यह दु भी नही भा न सत्‌ धा. ओौरन ग 
कार्य-फारणङप कुछ नदीं था ) इत्यादि । ओर लेकमं मी र व 
रभ्जुम माला, सरपं इत्यादिका अध्व कृरनेषाठेके भ्रति व 

फ यह सव रज्जु है, इसमं मार, सप॑ इ्यादि कुठ नी ६ । 
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तत्र हि परिदश्यमानानां या सत्ता सा आत्मेव इति उक्ते तदन्यत्‌ 
नास्त्येव । आत्मेव परिपूर्णं इति ज्ञानं साक्षादेव आविर्भवति, निपेषे त 
अथात्‌ निपेधाधिष्ठानतया । कर्थं तषि उभयप्रृत्तिः विधिनेव पुरुषार्थस्य 
पय्यवरसितत्वादिति चेत्‌ , न; अधिकारिभेदेन उभयोरुपयोगात्‌ । कथिद्धि 
संसारदुःखेन अत्यन्तथुपहतवेतास्तभिष्त्तिमेव प्रथमतः कामयते तं प्रति 
आदो निपेषवाक्यमेव उपयुक्तं पिधिवाक्यं तु पथात्‌ यथा सर्षमारोप्य भिया 
कम्पमानं प्रति (नायं सपः इति निपेथ एव आदौ न तु बिधिः । यस्तु 
अस्यन्तमनुद्धि्ः किमस्य जगतस्तत्चमिति एथं॒॑भिज्ञासते व॑ प्रति दं सर्व 
यत्‌ अयमात्मा' इत्ये उत्तर न्याय्यम्‌ , निपेधस्तु पशवात्‌ । 

यथा सपमध्यस्व तत्‌ प्रतीकारततानानिर्भयः ष्च्छति-िमिदं परोव- 


~~~ = _ 


शचिप्य- तथापि विषि ओर निपेष इन दोनों उपदेशे से कौन अष्ट है ? 


गुरु य्पि इन दोनाका तात्पर्यं एक ही हे, तथापि विविप उपदेशकी 
ङढ विरक्षणता जवरय हे, क्योकि धव्होपर्‌ ददेयमान व्तुथकी जो जो साह 
वे सव आत्मा ही है, देसा कहनेपर आत्मासे भित्र कोड चीज नहीं है, आत्मा 
ही एक परिपू हे, इपर कारका ज्ञान साक्षात्‌ हो जाता है। 
शिप्य- जब्र किं विषि ) पेध- 
क से ही पुरुपाथकी सिद्धि हो जाती है, तो फिर निपेध 
गु यह मत कहो, व्यो अधिकारियेकि भेदत दोनोंका उपयोग 
किया जाता ह । कोटे तो संप्ारके दुःखे अयन्त दुःखी होता हा पहले ही 
क निषृति चाहता दे, उसके किए तो निपेषवाक्य ही उपयुक्त 
र विधिवाक्य परश्वात्‌ प्रयुक्त किये जाते है जैसे कि रज्जुमे सर्पक्रा 
मारोप करके भसे कोपते हप परपके रति ( नाथं सपः › यह्‌ सर्पं नही दै, 
इस प्रकार पले निपेष ही करना दोता हे, विधि नहीं । ओर जो संसारसे 
त्यन्त उद्वमन नहीं हे, किन्तु यह जानना चाहता है कि इस जगत्का तख 
क्या हे, द उसके प्रति यही कथन उचित है छि यह सब जगत्‌ आस्मा ही हे 
र  निपेष वाक्य पीठे होगा अर्थाव्‌ पटे विधि पी निपेष' से 
सगक्ा अध्यास करके उप्के भपायज्ञानसे निर्मम हकर पूछता हे किं यहं 
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तीति तं प्रति रज्जुः इत्येव उत्तरं न तु॒निपेधः। तस्मात्‌" अवस्थाभेदेन 
उभयोरुपयोगात्‌ न कस्यापि वेयथ्य॑मतो विधिनिपेषाम्यां परिपूर्णसचिदा- 
नन्दः प्रत्यगात्मेति घिद्धम्‌ । 

नु तथापि कोऽसौ दतद्र्ेति अचापि न निचितम्‌ इति वेत्‌ , 
यस्त्वं पृच्छसि । कोऽहमिति चेत्‌ , ब्रह्मैव । एवं तहं वर्मणो विकारिला- 
पत्तिरिति चेत्‌ कोऽयं विकारो दतं तद्दिवा । नाथः, द्वैतस्य सर्वस्य 
ब्रह्मातिरिक्तस्य निपिद्धलात्‌ । नहि यत्‌ नास्ति, तत्‌ कस्यचित्‌ परिणामः, 
यथा नरभृह्गम्‌ । ततोऽस्य वैरक्षण्यं॒दृ्टिरेव इति चेत्‌ १ तहिं प्रप्ाप्ाप्त- 
विवेकेन द्टिरेष परिणामोऽस्तु, तदतिरिक्तदइ्या भावात्‌ । 
सामने क्या चीज है, तो उसके प्रति ज्यु है" रसा ही उत्तर देना होता है, 
निपेध नहीं । इस तरह अवस्थाभेदसे दोनोका उपयोग करना होता ह । कोई 
व्यथनं डे, अतः विधि ओर निपेष वाक्योसे परिपूणं सच्िगरानन्द भर्गातमा 


सिद्ध होता हे । 
चिष्य--तथापि द्वेतका द्रष्टा कौन है, अभी यह निणेय नदी हुभा । 


गुर-जो तु पू रहा है । 

चिष्य-म कौन द । 

र -द् - विकारबाग द जायगा । 

गुरु--विकार क्या चीज ह ? दवेतको विकार कहते ह या देवद्टिको ? 
इसमे पहला पक्ष तो टीक्‌ नहीं हे, क्योकि ्रह्मसे अतिरिक्त व 
निपेष द चुकाहे। एर १ रहा ५ ही नहीं वह 

नीं हय सकती; कैम 

ष पञ्चम विरुवणता द, करथो प्रपञ्चक ५ 
३ [ अर्थात भपञचकी जपरोक्तीति ददी है, पर नरशरुगकी नही ६ 
इसङ्प्‌ असतसे विरक्षण हेनेसे दवैतका विक्रार देना है]। ८ 

गुरु-तब तो बिटक्षणताका प्रयोजक धम इ 4 
यह्‌ वात सिद्ध हई किं टिकी प्राम दैत विक्रार धता 1 
अप्राते दैत विकार नहीं होवा ह । ज्र ब व्यवस्था यट; 
ही विकारवाढी रदी; उषसे भर्तरि द्य कुछ नहीं रदा । 
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ओमिति चेत्‌ , न; दृटः फलरूपाया आत्मरूपान्तभावेन तत्परिणाम- 
त्वानुपपचेः । नहि सयं स्वस्य परिणामः कात्स्येकदेशविकल्पेन परिणाम- 
पकषालुपततेशच । ननु बिवत्तपकषेऽपि अयं दोपः समान इति चेत्‌, न; 
विव्तखरूपापरिज्ञान।त्‌। नहि अयिषठानखरूपातिरिक्तं विवक्त नाम 
किञ्चिद्वस्तु असिति यदाश्रित्य कार्सन्यैकदेशविकर्पावतारः स्यात्‌ । किन्तु 
अधिष्ठानमेव दोपव्रशाद्विरक्षणाकारेण भासमान विवर इति उच्यते । 
स एव ॒विरुक्षणाकारः कस्येति चेत्‌ , वस्तुतो न कस्यापि, अधिष्ठाने 
तस्य बाधात्‌ अन्यत्र अप्रतीतेः । भङ्गयन्तरेण असरख्यातिव्युरपाद्‌ नमेव 
एतदिति चेत्‌ , न; रख्यातेरपि एतत चत्‌ , न; स्यातेरपि_अभ्यस्तत्वात्‌_असत्ख्यातिवादिना च. 

शिप्य-जच्छा तो इष्टि विकार सही । 

गु यह भी नहीं हा सकता, दिके माने तुम क्या समञ्चे इृत्तिका 
नाम दि हे या विपयसे अभिव्यक्त हुभा जो फर्म चैतन्य है उसका नाम 
दृष्टि है ! इनम से पहला पक्ष तो बनेगा नही; क्योकि वृत्ति जडखूपा है, बह 
मकारकं नदीं हो सकती । अब रहा दूसरा पक्ष, उसप्र यह कहना है 
कि फढल्पा जो दृष्टि है वह गालस्वरूपफे अन्तरत ही ह, इसकिए्‌ उसका 
परिणाम हना अयुक्त दै, क्योकि आप ही अपना परिणाम नदीं होता है, जर 
भी यह्‌ एक दोप आता हे फ़ आमक परिणाम सर्वरपसे होताहे या एक 
देग्रसे देता दै । यदि सवैरूपसे होता है त्व तो आत्माका ही अमाव द 
जायगा, जीर यदि का कि एफ़देरसे परिणाम दता है, तो यह मी ठीक 


नह" क्योंकि आत्मा निरवयव है उसका ए 
परिणाम॒पक्षकी जनुपपतति दै । कदेश ही नहीं बनता, इशत तरह 


चचिप्य- तुम्हारे विवरवादभे भी तो यही दोप अव्रणा | । 
क गुरु- नदीं आ सकता, तुमने अमी विव्ररैका स्व्ह्प ही नदीं जाना । 
उन, अबिष्ठनप्वसपसे मिन विवे फो वस्तु है ही नही, निससे किं समस्त 


परिणाम या एकदेशापरिणामकगा विकल्प आ सके त 
विरक्षणर्पसे प्रतीत देना ही विवर कृहखाता है ¦ । विप 


चिप्य--यह तो : ् 
ह गया । € ठ जापका विवेवादके बहा असत्‌ख्यातिका कथनं 


गु- नहीं ख्याति भी तो जध्यद्त ही । आर असत्छ्यातिवाठे चाव 
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भाषादुबादसदहिता १६९ 





चावकेण तथा अनभ्युपगमात्‌ सरवशुल्यवादिनस्त पू निरस्तत्वात्‌ । 

^ किमिदं ख्यातेरध्यस्तत्वमिति चेत्‌, वस्तुतो निष्प्रकारिकायाः सप्र 
कारकत्वेन भानमेव इति गृहाण । तस्येव प्रकारस्य खरूपं वाच्यमिति 
चेत्‌ › वस्तुतो निविंकल्पकख्यातिखरूपमेष । तथैव तरं प्रत्येतव्यमिति 
चेत्‌ , उचितमेव तद्‌ विज्ञस्य, न तु रान्तस्य, तस्य भ्रान्तत्वादेव । फं 
तेन अधिकं प्रतीतमिति चेत्‌, न किमपि । कथमसो आन्त इति चेत्‌ , 
अन्यप्रतीतेरन्यविप्रयत्वाभिमानादेष; यथा के रज्ख प्रत्येति सपममि- 
मन्यते अयं सर्पः, इति । कोऽपावभिमान इति येत्‌ ; परमाथस्थित- 
न ~ 





कने एसा माना भी नहीं हे [ अथात्‌ चावोकके मत ज्ञान अध्यप्त नी 
है जीर हमारे सिद्धान्तमे ज्ञान मी अध्यस्त हे । स प नहीं 
आ सकता ] जर सर्वयूल्यवादीके मतका पहले खण्डन ह चु ६ । 
पूर्वपक्षी सयातिकी भष्यस्तता क्या है £ यदि स्मरति आलबैतन्यका 
नाम है, तो वह मी अध्स्त दी दै, तब तो नयवाद हो गया । 
सिद्धा०-- हम स्वरूपसे रूयातिक़ो रजतकौ तरदं व ४८ 
किन्तु वास्तवमे निष्भकारिका जो सूपाति है, उषका स 
होना ही अध्यस्तता है, यह समञ्च । 
वादी--अच्छा तो उसी प्रकारका र 
सिद्धा०-वास्तवमं उसक्रा स्वरूप ~~ 
वादौ - यदि उस प्रकारका खर्प मी स्याति हीह, त 
रूपे प्रतीत होना चाहिये । "` मू मालस्पत 
` एिद्०- र मे वी ९ ह वि इल चे म 
ही प्रतीत होता है ] परन्तु आन्तको १९ | 
ही टद्रा, उसे कैसे प्रतीत हो १ 
वादी--उस आन्तको अविश क्या 
सिद्धा०-कुछ नदीं । 
बादी--फिर वह आन्त कषे ! अभिगान, ेवे चेक 
सिद्धा०--अन्यकी परतीतिको अनय ५ 
एलु तीति दयी हे भर सषा ५७५ 
@ि 
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ङ्प कहना चाहिये । 
कल्पक ख्याति ही है | 


प्रतीत हमा । 


९९० ैदान्तसिदधन्तशुक्तावली 
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विप्यस्य भासमानस्यापि असत्निथयः । यदि वस्तुतो रज्जुप्रत्यय 
एव, कथं तरिं सपष्टिसितया स प्रत्ययः परिस्फुरति इति चेत्‌ , आकार- 
त दोपवसाचेति वदाम्‌; । अत एव वाधोत्तरं मन्यते-रज्जुरेव 
स्तया मया ्रतिपननेति । तत्‌ फिं सर्पो न प्रतिपच एव १ फः संदायः | 
व ५ चेत्‌, नः भान्तानुभवगिरोधेऽपि अविरो- 
' तस्य [ॐ प्रतीतं कंन प्रतीतमिति विेकविरहात्‌, भ्रान्तस्य 
तदलुभवाभावेन अनुभरविरोधामावात्‌। ह 
ननु एवं सति अधिष्ठानं तस्रतीतिथेति न्ते, अति 
यमेव दान्ते, अति- 
रिकतप्रतीतिप्रत्येतव्ययोरसवस्य ------ पपचस्य वयुत्पादनात्‌ । दाशन्ति त॒_ अधिष्ठानं. । दार्शन्तिके त॒ अधिष्ठान 
स ` अभिमानक्याहे? ¦ 
द्वा०-- परमाथ विप असर 
क ९२ भमान होनेपर भी अससखका निश्चय 
बादी--यदि वास्त रण्जुकषी ही प्रतीति हो पि 
ष ती हे, तो फर वह-रज्जु 
9 मतीति- सपेरूपसे क्यो स्फुरित होने खगती है ? ष 





सिद्धा --भाकारकी समतासे जर दोपवशसे होती है, यह हम कहते 


। इसीकिए तो सर्प 
न सप क वाध हो जनेके बाद मनुप्य जानता है कि रज्जुको 


वादी-तो क्या सर्पं प्रतीत 
सिद्धा०-इसमे क्या 5) ग हमा । 
1 पसा हेः तो भनुमवसे वरिरोष आवेगा । 
भी विरोध नहीं ८ कि नान्त पुरपोंके जनुभवसे दरोष आनेपर 
बातका उसको = त अथात्‌ क्या अतीत दुभा क्या नदीं हुभा इस 
सनुमव दी तत वीदे ओर निन्त द्वानूको तो इस तरहका 
ह गही होता, फिर उसक्ते अनुमवसे छते विरोभ गा सकता है । 
अनुभवके व = भीन र, सप तीत नह इभा, इस प्रकार प्रामाणिक 
५ ध कृनेपर इष्टम अधिष्ठानमूत रज्जु जौर उसक्न 
अतिरिक्त सपं जीर ति चेदो दीदे, बयो रञ्जु ओर उसकी भरतीतिसे 
जोर दार्णन्तिकमे तो उसको प्रतीति नही दै, देस ब्युसादन दो चुका है। 
< गतत वही हे] वहां वो भयिष्ठान जर उसकी 
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तमती इयमपि आत्मे, सखयम्रकाशे प्रतत्यन्तरानभ्युपगमात्‌ । तथा 
च तदतिररक्तस्य विवक्तस्य द्रोयितुमशचक्यतया गतं विवर्त॑वादेन । वतीऽ- 
स्फुटः स्वसिद्धान्तपरित्याग इति चेत्‌ , 

न; तस्य वाठब्धुतत्तमातरप्रयोजनतया उपनिपत्तासर्याविपवत्वात्‌ । 
अन्यथा विप्रीतदष्टयेष दवेतापततेः । मि्यैव सा दषटिरिति चेत्‌ , किमिदं 
मिथ्यात्वे जकालिक्राससम्‌ असत्वाविरोपेऽपि कदाचित्‌ प्रतीयमानत्व 
वा { नाचः, इष्टापत्तेः । न द्वितीयः, तद्‌ प्रतीत्यैव अदरैतकषतेस्ताद्ब- 
भतीति ये दोनों आत्मा दी है, क्योंकि स्वयंभका्चख्प आतमिं अन्य पतीन 
जज्गीकार नहीं हे । इसलिए उससे अतिरिक्त विवर दिखाना अशक्य होनेसे 
विवततवाद स्वयं नष्ट हो गया। बस, इसीसे अपने सिद्ान्तका त्याग 
साफ़ जाहिर हेता है । 

, सिद्धा०- नही, सिद्धान्तकी हानि नहीं हे; विवरैवाद तो केवर बाकी 
्युत्पत्तिके ठिए कटा गया हे, बह उपनिपदृका तासर्थविपय नही ह ® । नदी 
तो विपरीत दृष्टस ही द्ैतकी आपति होगी । कदाचित्‌ कहो कि इष्टके मिथ्या 
हेनेसे दवैतापत्ति नही देगी, तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि हम पूछते है कि 
मिथ्यात्व क्या चीज है ? तीनों कारमं असत्‌ नेका नाम॒मिथ्यात्व है या 
असत््वकी विदोपता न हेनेपर भ कभी कभी प्रतीत हेनेका नाम मिथ्या 
ह १ इनम पद पृक्ष तो ठीक नहीहै, क्योकि शसम इष्टकी दी प्रात 
है । एवं दूसरा पक्ष भी ठीक नही है, क्योकि उस प्रतीतिसे अदरैतकी 
हानि ज्योकी त्य बनी रवी है। 

[ तात्पयं यह है कि “अये सर्पः, इस प्रतीतिको मिथ्या सिद्व करनेके ठिषए 
दूसरी प्रतीति अवद्य कनी होगी । तव प्रष्टव्य यह है कि वह दूसरी रतीति 
भी मिथ्या हेया परमार्थ है अथवा तुच्छ है ? इन तीनो क्म से पद पक्ष तो 
बनता नही, क्योकि उस अनवस्था दोप आता है। ओर न्त पक्ष मी दीक 
नं है, क्योकि इसीके समान पदी प्रतीति भी बच्छ ह जायगी । अतर रहा 
बीचका पक्ष कि प्रतीतिको परमाथ मानना, परन्तु इसमे भी देवापि र । 

# यदापर बाल्व्दश्च अर्थ मस्पमाधिद्री समक्षना चाये, स्तन्य पीनेवादम ना, 
उन अधिश्नरियोड “सोपानारोश्णन्यायसे, अदैतचतन्यमे दिप दोगेडे निमित भपयश्च 
आरोप इर फिर निपेष करती हु जो शति द, बद विरम परमबयिव दी द । 
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मिण 





ह्ययं पुरुपः” इति श्तेः, साक्षिणः कादाचित्कत्वाजुपपत्तश्च | 

किश्च, आत्मनो देतदटिः प्रमाणसिद्धा वा आन्तिसिद्धा १ नाचः, 
अद्वेतागमविरोधात्‌ । न इतरः, भान्तिसिद्धपदाथस्य असखनियमात्‌ । 
अन्यथा भ्रान्तितरानुपपत्तः । तथा च आत्मनो दतिः कदाचिदपि 
नास्त्येव । तथा च श्तिः-“यदवे त॒ प्रयति पयन्‌ वै तन्न प्यति" 
इत्यादिः आत्मनोऽविटु्चदिस्वभावस्य दैतदृषटिं वारयति । 





बादी- प्रहरी भरतीतिको मिथ्या सिद्ध करनेके छिर दूसरी प्रतीति 
भव्य मानी जाती है, परन्तु वह ॒साक्षीरप हेनेसे मिथ्या नहीं जोर 
उसके स्वयपकाशचरूप होनेसे दवेतापतति मी नदीं ह । 

सिद्धा०--यह नदीं । साक्षीश्चब्दसे क्या ठेते हा 2 भविचावृिने आख्ढ़ 
चेतन्यको ठेते हो या द्ध चेतन्यको हेते हो १ इनम पडा पश्च तो ठीक 
नही हे, क्योकि विधचिष्ट मिथ्या हेता ै । यदि वि्चिषटको मी परमाथ ही 
मानो, तो विशेषण जो इति है वह मी परमाथ हानी चादि, इसङिए अनवस्था 
दोपका परिहार ङछ न हभ । कदाचित्‌ यह कहो कि दृति प्रतिफलति 
हभ चतन्य स्वयभकगाशरूप हेनेसे अपने खरूपको जीर वृत्तिकरो भी प्रकाशित 
करता दै, तो यह भी टी नही है, क्योकि प्रतीयमानश्चब्दसे प्रतीतिका कमम 
कहा जाता है जर भेदम उसका असम्भव है | ] अव यदि साक्षीश्चब्दसे शुद्ध 
चेतन्य कटा, तो प्रश्न यह हता है क्रि साक्षी खपंगी अथैको प्रकाशित करता 
है या मपंगीको मी प्रकाशित करता है £ इसमे पहरा पक्ष तो वनता नही, 
क्योकि शुतिने उसको मघ कहा है-“सञ्ो यं परुषः । एवं दसरा पश्च भी 
ठीक नही, क्याफि साक्षीको कादाचित्क मानना अयुक्त हे | 3 

किच, जीर मी सुनो, आत्माकी जो द्वतदषटि है, वह भ्रमाणसिद्ध हैया 
आन्तिसिद्ध हे ? यदि कहो ङ परभाणसिद्ध टै, तो अदवेतसिद्धान्तसे विरो आतां 
है कदाचित्‌ कहो कि भ्न्तिसिद्ध दै, तो आन्तिसिद्ध पदार्थं नियमसे 
भसत्‌ होता दै | अन्यथा आन्ति ही क्या हर । इसरिषए आस्माकी दैति कमी 
भी नही है । इसी बातको अति कहती है- ध्रै त्न पटयति पर्यन्‌०? इत्यादि 
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स्थ्यात्‌ । साक्ष्येव तत्प्रतीतिरिति चेत्‌ , न; तस्य असङ्गत्वात्‌ , “असङ्गो 


1 7 का 


[1 7 क 1 7 त त 


कै 
सा. नाको जायि क नः 


सि आत 0 भक जा ज जाक व हक त 


मी ती "वा ` पका ` त पा ऋ वा पा क ` ` ` "प प" 


4वाङाच्‌ प्रति विवर्तोऽयं ब्रह्मणः सकलं जगत्‌ । 
अविवर्तितमानन्दमास्थिताः छृतिनः सदा ॥' 
इति स्मृतिरपि आत्मनो दवेतदशच॑नामावमलुमन्यते । 
ननु आत्मनो द्ैतदर्धनाभावे नित्ययुक्तस्य अपंसारिणः शाद्सा- 
ध्यप्रयोजनशल्यतया श्ाखानथक्यप्रसङ्ग इति चेत्‌, न; नित्ययुक्तस्य 
असंसारिणः . अत्यन्तासत्संसारनिवक्तकखेन शाज्ञप्रामाण्योपपत्तेः । 
अत्यन्तासतो नित्यनिवृत्ततया ततर शास्व्यापाट अनथक इति वेत्‌ + 
न; सत्यस्यापि तुस्यत्वात्‌ । नहि सन्निवत्तयति शाञ्मिति कचिद्‌ ट्टम्‌ । 
अनिर्वचनीयं निवर्चयितुं शाख्रमिति चेत्‌; न; तत्रापि अदशेनस्य तुल्य 


वि --- 
शति अविटि्वमाववाके भत्माकीं द्वटिका निवारण करी हे । 
जीर भी कदा ह कि “वाखान्‌ प्रति विवरतोंऽय्‌' ८ यह॒ समस्त अगत्‌ अह्मका 
विवर है, यह बात बाठककि भ्रति कही गई हे । विद्वन्‌ पुरुप तो अविवर्- 
प परमानन्दे हमेश्चा स्थित र ) इस प्रकारका स्पृतिवाक्य मी आस्माके 
द्ेतदशनामावका अनुमोदन करता हे । | 
वादी--नित्यसुक्तस्वभाव आस्माकी द्ेतदिका यदि अभाव दहै तो 
शाल निरर्थक हो जायगा; क्योकि शास््रसे साध्य कोई प्रयोजन तो 


रहय दी नदीं । ९ 
सिद्धा०- शासन अनर्थक नदीं होगा, क्योंकि नित्यपुक्त अपंसारी 


आत्माके अत्यन्त भसत्‌ संसारका निवर्तक होनेसे चास्मे प्रामाण्य हो 


गा असत्‌ तो नित्यनिडृत ही रहता है, फिर व्हापर श्षालक्रा 


व्यापार अनथक क्या नदीं र 
` सिद्धा०--यह्‌ मत कहो, क्योकि इस दशाम तो सत्य भी उसके सपान 


भी शास्त अनथक 
गा [ अर्थात्‌ सत्यक्री निदृ्ति न शेनेपर क 
॥ (क ] र जञास सत्‌को भी निवत्त कर्‌ द्वा है यह कीं देलनेम 


आया । 
वादी--अनिवैचनीय्ी निदत्त करनेके सिए शाल है । = 
सिद्धा०- नदी, वदां भी दष्टिका न होना समान दी ह, 


है" बात युङधिसिद्ध नदी 
"अनिर्वचनीय है! जौर “नदत हो जाता दै" ये दोनो 
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१७४ पैदान्तसिद्धान्तयुक्तावली 


त्वात्‌ । नहि अनिग्ैचनीयं निवत्ते इति उभयसंप्रतिपन्न स्थरमस्ति। ¦ 
तस्मात्‌ 'बिघुक्तथच विष्ुच्यते' निटृत्तं च निवत्ते इत्यादिशाखात्‌ अत्य- 
न्तासतसंसारनिवचेकतवेनेव शाखप्रामाण्यम्‌ । 

(निर्यवोधपरिपीडितं जगद्विभ्रमं चुदति बाक्यजा मतिः। 

वासुदेवनिहतं धनञ्जयो हन्ति कोरबडढं यथा पुनः ॥" | 

इति स्परतिरपि जगदारमकस्य विभ्रमस्य नित्यबोधखमभावस्य | 

आत्मनः स्वरूपं पर्यालोच्य अस्यन्तासमेव आह । फिश्च, बरह्माति- | 
रिक्तं शास्चसत्वमस्तीति ये मन्यन्ते, तान्‌ प्रति मचत शाद्धाप्रामाण्य- (& 
र्गो दोपः, तस्य प्रमाणैकख भावत्वात्‌ । ये तु मन्यन्ते सदा अदैतमेब ` 
अस्ति दवेतवात्तानभिज्ञाः, तान्‌ प्रति कथमयं दोपः स्यात्‌ १ तैः शास्य 
वा तत्प्रामाण्यस्य वा ब्रह्मातिरि्तिस्य अनभ्युपगमात्‌ । अन्यथा | 





ह 1 इसख्ि "विमुक्तश्च विभुच्यते' “निषत्त च निवर्ते" ( युक्त दी युक्त होता | 
हे ), ( नित ही निवृत्त होता है ) इत्यादि शास्त्रसे अत्यन्त असत्‌ संसारका 
निव्क ॒होनेके कारण शास्त्र प्रामाण दै । इसपर संहेपशचारीरककारका वचन | 
मी प्रमाणङ्पमे अन्धकार उद्धत करते हं--नित्ययोधपरिपीडितं जगत्‌" | 
( अथात्‌ तत्वमसि इत्यादि वाक्योसे उदित इई बुद्धि नित्यवोध महिमासे | 
अत्यन्त असत्‌ जगत्‌-अमको दूर कर देती है अथौत्‌ वास्तवमं जगत्‌ है ही नदीं 

जो कृ ज्रम हो रहा है, उसको तत्वम्यादि वाक्यजन्य वुद्धि निवृत्त 

कर्‌ देती हे । एसी दशमे निदृत्तफी ही निदृति हई । इस पर दृष्टान्त देते द | 
'वायुदेवनिहतम्‌, भगवान्‌ ृष्णसे विनाशित कौरथवशको जेते अयुनने 

मारा अर्थात्‌ भरे हुये को मारा ) यह स्मृति भी जगत्रूप अमके जर 

नि्यवोषस्वभाव आत्मके स्वरूपका दिचारकर जगत्‌को अत्यन्त भसत्‌ 

ही कती हे । ओर युक्ति भीदे फि जो रोग ब्रहसे अतिरिक्त शास्रकी 
सत्ताको मान रहे हे, उनके प्रति शास्त्रका अप्रामाण्य दोप भले ही रहे, ककि 

वह शास वेव्ररु प्रमाणस्वमाव है, परन्तु जो सदसे अद्धितको ही माने हुये हं 

द्वेतकी यात तकृ नही जानते, उनके भ्रति यह दोष केसे आ सकता ह १ क्योंकि 

वे तो त्रह्से मतिर शास्र अथवा शाप्तरके परामाण्यको मानते दी नदीं है । 

अन्यथा इन्दि अद्वेतकी हयानि होगी । 
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ताभ्यामेव अद्वैतक्षतिः स्यात्‌। न च वेदप्रामाण्यानभ्युपगमे पापण्ड- 
त्प्रसङ्घः, तद्प्रामाण्यस्यापि अनभ्युपगमात्‌ । 

न च वेदप्रामाण्यानभ्युपगमे अद्वैतस्य अप्रामाणिकलप्रसङ्गो 
दोपः, दैतद्षिनं प्रति प्रमाणाधीनसिद्धिके आत्मनि च तस्य दोप- 


स्वात्‌ । ननु दैतदध्िखं किमारमनो धर्मः स्वभावो वा १ नाचः 





दैवप्ेः । न इतर द्ैतजातस्य सवस्य सतःिद्धि्रङ्गादिति चेत्‌, 
न; श्ुविसिद्धातमखरूपाजुरोषेन द्रैतजातस्य सवस्य तच्छलात्‌ । नहि 
त॒च्छस्य स्वतःसिद्धिः सम्भवति, तस्य निरस्तसमस्तपाम््यख स्वतः | 
प्रतो वा सेदुधुमशक्यत्वात्‌ । नलु आत्मभिननस्य जगतस्तदशचेनस्य च 
तुच्छत्वं लौकिकानामभिमतं परीक्षकाणां वा ¶ 
= व | 
वादी- वेदको प्रमाण न माननेसे तम्दारा मत पापण्डमत सिद्ध होगा । | 
सिद्धा०--हम उसको अप्रमाण भी तो च कहते ह “अर्थात्‌ पापण्ड- | 
मत तो तव होता, जब किं हम वेदोको मप्रमाण कहते । ०) 
वादी- वेदक प्रामाण्य न माननेपर अद्रतमत अप्रामा उ 
सिद्धा०-जो कि प्माणके अधीन मात्मा तिद्ध माननेवके द्वैतवादी दै 
उनके मति यह दोप अवद्य आ सकता, हम तो आतराको स्वतःतिद्ध 
मानते हे । क 
वादी दैतद्िख, आत्माका धरम है या स्वभाव ह? इनम प 
तो ठीक नदीं ह, व्यो दैताप्ति हो जायगी । र दूरा ल ए 
नहीं है, क्योंकि समस्त दवेतमात्रकी स्तःसिद्धिका भन्न = 
सिद्धा०- यह दोप नही भा सकृत, करयाकि भ 
रोधसे श्रैतमात्न सव्र वुच्छ है । ओर तुच्छ ५ स श र ५ 
क्योकि साम्यदयुल्य जो तुच्छ क्व॒ है, वह स्तः ¶ ` ` 
न 
5 भिन्न जगतकी या जगतदयेनकी 8 ३ 
मनुप्योके टिप हे या विद्वानेकि हि ह १ इनम प 1 र 
क्योकि टौद्िक पुरयोकी अवाभित बुद्धि जगत्‌भ न्याः 1 
हे, तो एर तुच्छ कँ रहा अभद दर लले गया । जवर रहा दृष्या पक 
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नाः, तेपामबाधितत्वधुद्धस्तत्न अव्याहतत्वात्‌ तच्छस्वस्य दूरनि- 
रस्तत्वात्‌ । न इतरः, परीक्षकाणां सर्वेपामेकमस्यामावात्‌ । सवेशल्य- 
वादिना निभ्ठेपप्रमाणप्रमेयापलापिना अप्रामाणिकेन अशेपस्य तुच्छ- 
खस्वीकारात्‌। तद्विरुद्धस्य नित्यानित्यविभागेन सावदिककदा- 
चित्कत्रस्य अक्षचरणकणथगादिभिः स्वीकारात्‌ । तद्रुद्रस्य च 
सवेदा सवसत्यत्वस्य सांख्यादिभिः अभ्युपगमात्‌ । तस्मात्‌ परीक्ष 
काणां सर्वेषां प्रस्परविग्रतिपत्तरात्मातिरिक्तस्य तच्छत्वमपम्प्रतिपननमेच । 
तथा च लोकिकप्रीश्षफविरुद जगतस्तुच्छत्वं कथमङ्गीकारपथमारोहति १ न च 
परीक्षकाणां मतमपि प्रत्येकं परस्परविरुद्धतया हेयमेवेति वाच्यम्‌ , तावता- 
[क ष, 
पि एकफाज्ञीकारस्य तत्र तत्र व्याहतत्वात्‌ तुच्छत्वे तदभावात्‌ । 

न च अत्रापि ममाऽङ्गीकारोऽस्ति एव इति वाच्यम्‌ , तव अप्रामाणि- 


करवात्‌ तच्छतग्राहफप्रमाणाभावात्‌। न च प्रीक्षकाणामपि परस्परविस्‌- 
------ यो 


मी टीक्‌ नही है, क्योकि सव परीक्षकोंकी ८ विद्रानोंकी ) एक मति नहीं दो 
सकती है । देखिये, समस्तममाणमरमेयको न॒ माननेवाले अभामाणिक 
सवशर्यवादी वोद्धोनि तो समस्त जगत्‌को ही तुच्छ माना ह । जीर इनके विरुद्ध 
नैयायिक ओर वैरोपिकोने जगत्‌को नित्य ओर अनित्यख्पसे दो दिस्सोमिं विभक्त 
किया हे- अर्थात्‌ नित्यकी सार्वत्रिक सतता मानी षै ओर अनित्यकी कादा- 
चिक सत्ता मानी हे । ओर इनके विरुद्ध सांख्यने हमेश्चा दी सबकी सत्ता मानी 
हे । उसने किसको भी सनित्य नहीं माना । इसरिषए परीश्चक विद्रानेकिं मतम 
परस्पर विरोध आनेसे आस्मासे अतिरिक्तको तुच्छ कहना उचित नदीं है; 
करयाकिं जगतको तुच्छ कह देना ठोक्रिक ओर परीक्षक दोनेकि विरुद्ध है । तो 
फर्‌ जगत्‌ तुच्छ कैसे माना जाय ? 

सिद्धा०--हन परीक्षकाका मत भी तो परस्पर विरुद्ध होनेसे स्याज्य दी है । 

५ सूल्य माननेमं तथा सर्वैकार्मे सत्य मानने ओर कभी २ सत्य 

माननेमे तो एक एक दशनकारोका पेकमस्य है, परन्तु जग तो 
त पकमत्य है, परन्तु जगतकी तुच्छताका 

सिद्धा०-जगतकी तुच्छताको हम तो मानते ३ । 


वादी - तुच्छखका आदक कोड प्र ह, र 
कहना अप्रामाणिक है | ` ॥ ५५ ुगहारे पास नहीं हे, इसङ् तुः 
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भापानुवादसहिवा १७७ 


१ कि त कि पि 0 की रि कि | # + + ^ "^ 0 


द्धानां सध्ये कस्य मतं समीचीनं कस्य असमीचीनमिति विनिगमका- 
भावात्‌ एकमपि न ग्राह्ममिति बाच्यम्‌, नित्यनिदुंवेदमूरफत्भावाभा- 
वाभ्यां विशेषाद्‌; यस्य हि मतं वेदमूरं तत्‌ ग्राह्य यस्य तु तत्‌ नास्ति 
तत्‌ त्याज्य यथा पाषण्डानां मतम्‌ । | 

हन्त ! तहिं अन्ततोऽपि गत्वा श्त्या एव विदवासथेत्‌ श्तिसिद्धमेव 
मतमद्टं प्रा्मिति तदितरत्‌ अग्रा्मेव, प्रामाणिकत्वात्‌ शतिविरुदर- 
त्ाच । श॒तिस्तु सदेव सोम्येदमग्र आसीद्‌! “एकमेव अद्वितीयम्‌! स एष 
नेति नेत्यास्माः अथ तस्यायमादेश्लोऽमात्रथतर्थोऽव्यवहाय्यः प्रपो- 
पश्चमः शिवोड्दैवतः इति एवंप्कारिका सजातीयव्रिजातीयस्वगतमेदशल्य- 
मात्मानं बोधयन्ती आस्मातिरिक्तस्य सर्वस्य तच्छत्वमभिभन्यते । 

तदतिरिक्तस्य कथञ्चिदपि स्वे अद्वैतव्याातप्रसङ्गात्‌ तस्मात्‌ जगत 
स्तुच्छलं श्वत्यतुमतमेव । तदुक्तं गोडः- 

(ुच्छाऽनिर्भचनीया च बास्तथी चेत्यसो तिषा । 








# + `, 


ति०-- परस्पर विरुद्ध परीक्षके से भी किंसका मत अच्छा हे किंसक्ना 
बुरा है इसम मी कोर ममाण नदीं द, इसडिषए वे मी अमामाणिकं ह हए । 

वादी- जो दोपरदित है जीर ॒वेदमूखक है वह तो आष है ओर जो 

ह जर दोपथुक्त है वद अगराह् हे जसे किं पापण्डमत । 

1 यदि अन्तमं श्रतिक्रा दी विश्वास हे, तो शतितिद्ध जो 
निदौप मत है, उसीका हण करना चाहिये, उससे भित | अप्रामाणिक हेनेसे 
जग्रा ह । जीर श्रति कती है कि सदेव सेम्भेदमम्र आसीच्‌, ८ हे सोम्य, 
मह्‌ पले सत्रप ही था.) “एकमेवाद्वितीयं ब्रह ( एक ही अद्वितीय ब्रह्म). 
(नेति नेति ( यह नहीं यह नीं ) अथ तस्मायमादेश्चः ८ वेदकी यह आशा 
हे कि रह्म अमात्र ( अप्रमेय ) दै, तुरीय ट, व्यवहारके अयोग्य दै, ८ 
उपद्यमरूप टै वथा अद्वैत सिबरूप दै । ) इस ्रकारसे सजातीय, वि त | 
स्वगतञेदसे श्न्यका बो कराती इई ति रमसे भिन्न सबको ५ 

यदि त्रदसे भित्र पदारथेकी क्रिस तरहकी सतता द्ो, त ५. 
व्यावात हो जायगा । इसि जगत्क ठच्छता से थ. 
रोडपादने मी कदा है--तुच्छाऽनिचनीया चेति" ( शति, युष 
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१७८ बेदान्तसिद्धान्तथ्ुक्तावली 


ज्ञेया माया त्रिभिरबोषिः भौतयोक्तिकरो किकेः ॥' 
वसिष्ठोऽपि इममथं साशवय्येवत्‌ आह-- 

“अहो जु चित्रं यत्‌ सतयं ब्रह्म तद्विस्परत चणम्‌ । 

यद्सर्यमविद्याख्यं तत्‌ पुरः परिषर्गति ॥' 

तथा- 

अहो लु चित्रं पग्मोत्थबदधास्तन्तुभिरद्रयः। 

अविद्यमाना याऽवरिच्या तया विख खिटीङृतम्‌ ॥ ° 
तस्माद्‌ दैततदशेनयोप्तुच्छत्वात्‌ स्वतःसिद्धश्द्बुदधधुक्त परिपूणीन- 

न्दात्मनः अदृटद्यत्वगुपपनतरम्‌। 

तथा च शतिः- | 

न निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधकः । 

न भरुश्ुने बै शुक्त इत्येषा परमाथता ॥' 

तदेव निष्कलं ब्रह्म निर्िंकस्यं निरञ्जनम्‌ । 

तद्‌ ब्रह्माहमिति ज्ञाता ब्रह्म सम्पद्यते धुवम्‌ ॥ 


इन तीन तरहके बोधोसे माया तीन प्रकार जाननी चाहिये [ अथीत्‌ शुतिसे तो 
तुच्छ कदी गर है, युक्तिसे अनिर्वचनीय ओर खोकसे वास्तव र्थात्‌ परिणामरूपः 
इस प्रकार तीन तरहकी माया की गई हे ] ओर वसिष्ठजीने भी यदी बात बड़ 
आाश्चयके साथ कही दै--अहो वड़े जाश्चर्यकी बात है किं जो सस्य ब्रह्म दै उसको 
तो रेरगोनि सुख दिया ओर जो गस्य अविद्या है बह सामने भरवीत हो रदी हे । 
जोर भी कटा दै- अहो आश्वं हे किं कमङनाङकरि तन्तुओसि पर्वत बधि गये, 
` क्योकि अविधान जो अविधा दै उसने तमाम विश्वको विकर कर रक्ला हे । 

इससे दवेत ओर दवैतका दशन-ये दोनों तुच्छ £ । अतः स्वतःसिद्ध 
द्ध, बुद्ध, सक्तस्वभाव ओर परिपूणं भानन्दस्वरूपर जास्माो अदृषटद्रय 
कहना टीकृ ही हे । श्रुति भी आस्माकी दैतदचनञ्चल्यताका कथन करती 
हैन निरोधो न चोत्पसिरिति' ( न किसीका नाश होता है, न किंसीकी 
उत्पति होती दै, न कोद बद्ध दै, न कोर साथकृ दै, न कोड सुयश हे जीर न 
को 1 देवस, यही एक परमार्थं दै। शीर भी का है-^तदेव 
निष्कलं रह्म ८ जो निरबयव, निर्विक्प; जीर निरञ्ञन त्न दैः वदी 
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भापाुबाद्सदिता ` १७६ 


(निर्विंकटपमनन्तं च हेतुदृ्टान्तवर्जितप्‌ । 

अप्रमेयमनादिं च यद्‌ ज्ञात्वा .युच्यते बुधः ॥' 
इत्येवमादिका आत्मनो दरैतदशनश्चल्यत्वमाह । तस्मात्‌ 

सलं ज्ञानमनन्तं च पूणेमानन्दविग्रहम्‌ । 

मान्त्रवशिकमात्मानं विनिभिलय वि॒च्यते ॥५७॥ 


न च एतादृशमात्मज्ञानं न जायत इति साम्प्रतम्‌ , साधनचतुश्यस- 
ग्यच्नस्य॒विविदिपोनननिदिष्यासनाम्या्ुपृतभवणालुष्ठान्मनन्तरमेव 
तदुसपत्तिदर्नात्‌ अन्यथा तादञ्चात्मप्रतिपादक्षागमाप्रामाण्यप्रसङ्ग । 

न च जातमपि ज्ञानं साधनान्तरापेश्चया एरुदानाय पि 
वाच्यम्‌ , 'वदतसपशयन्‌ पिवमदेवः प्रतिपदे अहं ग्डरमः च (तद्धैतत्पश्यन्‌ ऋपिवौमदेबः प्रतिपेदे अहं मसुरमव सयय॑ेति' 


ह एसा जानकर नकषको परा हेता है ) निषिकरलपमनन्तं च' (जो स टै, 
निरज्ञन “अविधालेशरहित' है, देतद्न्तसे रहित £ अप्रमेय भर अनादि 
हे उसको जानकर विद्वन्‌ पुरुप खक ह जाता है ) इत्यादि शुतिस्छृतिवाक्य 
आसमाको दवेतद्चनश्ूल्य कदते देँ । इसि ६ 
सत्य, ज्ञानस्वरूप, अनन्तः पूर्ण, आनन्दस्वरूप तशा . मन्रवणपसि पिद्ध 
आत्माकरा अभिनसूपते निश्रय करके मुक्त हो जाता ह ॥५७॥ = 
यह्‌ उक्र 
चित्‌ का कि इस प्रकारका आत्मजान्‌ नहीं ह सकता ह 
नहीं ६ सनोर साधनचतुयसम्पन्न जिज्ञाघुको मनन-निदिष्यासनसे परिपणे 
उपदिष्ट महावार्ब्यका अवण कृरनेके बाद दही ज्ञानोत्पति 


त अन्पथा इस ॒तरहके आसानो कहनेवाले च्ास्नका अप्रामाण्य 
हे। जायगा । ४ 


ौ की अपेकश्षासे 
उत्पन्न हुआ ज्ञान भी साधनान्तर ( कृमनुप्डान ) र 
फर क =; करेगा, कर्योकिं (कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता ष 
इत्यादि स्यृतिसे कमेकि विना मो्षभातति दुषेट है, इसटिट केषर ज्ञान 


क्ति नही हो कवी । वयक ^तदेतलदयन्‌। इस श्रतिसे दशैनमात्त 


० कहो, | 
ही 8 है, शविका सश्र यहे किं वामदेव ऋपिने "वह 
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१८० वेदान्तंसिद्धोन्तयक्तावटीं 
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भ्रह् वेद्‌ ब्रह्म भवतिः ^तरति शोकमात्मवित्‌ इत्यादिशतिभ्यः आत्मज्ञान- 
तत्फर्योः समानकालनिर्देशात्‌ मध्ये साधनान्तरकारबिरम्बयोरभावप्रति- 
पत्तेः तमेव विदित्वाऽतिमृ्युमेति नान्यः पन्था विधतेऽयनाय' इत्यादि. 
साधनान्तरप्रतिपेषभ्रवणाच । तस्मात्‌ ससन्न्यापात्मज्ञानमेव अमृतत्व- 
साधनं यत्नतः सम्पादनीय तद्भावे यतो महती विनष्टिः शरूयते इह 
चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहबिदीत्‌ महती विनष्टि, इत्यत्र। उत्पन्ने 
च ब्रह्मातमज्ञाने विदुः फेन सद विधोद्रारः स्मर्यते 

विचाविग्रदमग्रहेण पिहित प्रत्यश्चशचैस्तरा- 

यर्छष्योत्तमपूर्पं युनिधिया यज्ञादिषीकशामिव । 


बरस भं ह" इस प्रकारसे साक्षात्कार किया इस साक्षाकरारमात्रसे ही भँ दी 
मनु हुमा, भँ ही सूर्यं हुभा' इस ॒तरदसे सर्वमावापत्तिका प्रतिपादन करनेवाठे 
मन्त्र देखे, ओर भी शति कहती दहै श्रम वेद ब्रहैव मवति 
( ब्रमक़ा जाननेवाला बरक ही हो जाता है ) तरति शोकमात्मवित्‌" ८ आस्म- 
जानी शोकको तर जाता है ) इत्यादि शतियोसि आमज्ञानका जीर उसके 
फलका एक ही कारमं वणेन किया गया है । ` वीच साधनान्तर 
( कमानुषठान ) ओर काठविरम्बका अमाव कदा ह अर्थात्‌ ज्ञान उतपन्न 
होनेपर सुकतिमे दुं ॒भी विर्न नटी रहता, ओर तमेव विदि्वाति०' 
( उस मात्मा को जानकर ही मृद्युको जीतता भर॒ कोई दृ्रा मार्गं नहीं 
है) इत्यादि शृत्ति जीर साधनोंा निप घुननेमे आता हे । इरि 
सन्यासक्रे सहित आत्मज्ञान ही मोक्षकर साधन है उसीका सम्पादन करना 
चाहिये । इसके न करने से बद़ी भारी हानि घुननेमं आती है--ह चेद- 
वेदीत्‌' ( इस संसारम ्रहमासममावसे अपनेको जाने तो ठीक दै, यदि न 
जाने तो बड़ी भारी दानि है । ) इरण आत्मसाक्षात्कार अवदय कर्य दै 
ओर ॒बरहास्ज्ञानके उसन्न होनेपर विदरानूका फठपहिव विधाका उद्वार 
स्मरण क्रिया जता हे । तत्वज्ञान होनेपर संसार निदत्त हा जाता दै, इसपर 
विदवानेकिं जनुभवका प्रमाण अन्थकार देते &-- 

जो भ्यगातमा विज्ञानस्वरूप दै, वह अज्ञानसे ठका हआ दै, अतएव उसका 
अहण ( साक्षात्कार ) नही हेता था, अब सासिक बुद्धिस युम्जमे से ईपिकाके 
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भापाद्ुवादसदिता १८१ 
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कोशात्‌ कारणकाय्यंरूपविषतात्‌ पदयामि निःसंशयं 
नासीदस्ति भविष्यति छ चु गवः संसारदुःखोदधिः ॥' 





परयामि चित्रमिष सर्वमिदं दवितीयं तिष्ठामि मिष्कलचिदेकवयपुष्यनन्ते । 
आस्मानमद्वयमचिन्त्यसुतैकरूपं पश्यामि दग्धरशनामिव च प्रपञ्चम्‌ ॥ 
अद्भेतमप्यजुभवामि करस्थथिखतुर्यं॑शषरीरमहिनिल्यंयनीव बीक्े। 
एवं च जीवनमिव प्रतिभासने च निःश्रयसाधिगमनं च मम प्रसिद्धम्‌ ॥ 
आश्य मम भाति कथं दिती नित्ये निरस्तनिखिले शिब्रचितुप्कारे। 
आसीत्‌ पुरेषि किमिमाः श्तयो न पूवं येन द्वितीयमभवत्‌ तिमिरम्तम्‌ ॥ - 


एवं शा्ाचायप्रसादापरोीषतवीत्र्रहासतच्स्य युरुभस्यमि- 
नयोऽपि स्मय्यते, अतोऽपि इयं व्या जायते एव । तथाहि- 
= ----- रः . 
समान कृ्यकारणख्प पंच कोशसे एथक्‌ करके तथा सन्देहरहित होकर 
उस प्रत्यगासाद्नो देखता हँ, संसार न तो पहले था, न अब है ओर न भगे 
देगा; संसारहषी दुःख सुद्र न॒माढस कां चा गया ॥ ईप समस्त दवैतको 
चितरकी तरह देख रहा दँ ओर मे निरवयव केव चित्स्वलप मनन्त 
आलम स्थित हुभा अचिन्त्य अद्वितीष सुखस्वरूप आत्मको देल रदा ह 
जर प्प्वक्ञो जटी हु र्सीके समान देल रदा ६ [ अथौत्‌ १ 
दश्चनसे द्ितभरपश्च सव बाधित हो गया । । ॥ दहाभम रक्ते हुये विद 
समान अद्धैवका अनुमब्र कर रहा हं जर सर्पकी केचुरुके समान ध 
भी देख रहा ह, इस भरकर जीवनके भरतभासित होनेपर भी मेरी ल 
परसिद्ध ही है। परन्तु द्चको आश्ं॑माङ्प होता है ङि व ८ 
रहित नित्य कट्याणस्वरूप शचेतन्य प्रकाश्चरूप . आत्मामं द्वतप्रतीति 
हुई, क्या वे तिर्या पले न धी, जो कि भज्ञानसे उन इ 


प्रतीत होता था। 


इस प्रकार शास्र आर आचार्ये भनुग्रहसे मि व 
साक्षात्कार कर स्या दै, पसे सुश्च पुरुपकी गुरुमक्तिका अ।भ क 
जाता है, क्योंकि गुरते दी ईस वि्याकी प्राति हई है । उ ख 
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त्वत्पादपङ्कजसमाभ्रयण विना मे सन्नप्यसनिव परः पुरुपः पुराऽऽसीत्‌ । 
स्त्पादपद्युगलाश्रयणादिदानीं नासीन्न चास्ति न भविष्यति मेदयुदिः॥ 
यस्मात्‌ कृपापरवश्षो मम ॒दुधिकित्सं संसाररोगमपनेतुमसि प्रवृत्तः । 
त्वत्पादपङ्कजरजः शिरषा दधानस्त्वामाश्षरीरपतनादहमप्युपासे ॥ 

नचु बिद्या अविच्योपमर्देऽपि कथं संसारस्य इदलोकपररोकसश्वार- 
लक्षणस्य नानाबिधयोनिग्राप्तिपरिहाराभ्याम्‌ अनेकथिधदुःखसङ्छलस्य 
निषत्तिः स्यात्‌ तद्धेगोः कामकमदेस्तदवस्थत्वात्‌ । 

न॒च अविद्यानिद्स्या तदुपादेयस्यापि सर्वस्य निद्ृत्तिरावश्यकीति 
वाव्यम्‌ ; वेदोपिकाणाम्‌ उपादाने निश््तेऽपि श्ण काय्यीवस्थानवद्‌- 
निदृततिशङ्काया दुर्णद्ववतवात्‌ । न च क्षणान्तरे न््यत्येव इति न दोपः, 
तत्शृणवत्‌ उत्तरक्षणेऽपि अनुपपरयभावस्य अनुमातुं शक्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ 





र 
- हे गरो, आपके चरणकमलेकरि आथयके विना यदह परम पुरुप सत्रप 
मी असत्‌ सा प्रतीत हेता था भव आपके चरणकमरके आशयसे 
मेदयुद्धिन थी, न दै जीरनदेगी। भाप कृपावश होकर मेरे दुश्चिकित्स 
(मप्रतीकाय). संसाररोगफो दूर करनेके छि प्रवृत्त हए है, अतः अव मँ आपके 
चरणरजको मस्तकममे धारण करता हुभा शरीरपात हेनि तकर आपकी श्शरूषा . 
कृरूगा 
, बादी-विदयासे भवियाका उपभ्दैन हानेप्र मी इस लोक ओर परलोके 
संचरणशीरु ओर नाना प्रकारकी योनिर्योका मिटना मौर त्याग करना इस 
तरदके अनेक दुःखोसे ग्या इस संपारकी' निदृत्ि कैसे द सकेगी, क्योंकि 
संसारके कारण जो काम, कर्मादि दै, वे सब विद्यमान है । 

सि०-प्रपञ्चकरा कारण कर्म नहीं हे, किन्तु अविद्या है उस अविक 
निवृ हो जानेसे तन्मूटक संसारी भी निषृत्ति अवदय होगी । 

वादी - यह आपका कना टी नहीं है, जसे कि वैरोपिकोकि मतम 
उपादानके निद ह जानेपर भी छषणमात्र कार्यकी स्थिति रह सकती है । इसी 
तरह संसार निदत्त होने शद्धा भी बनी रदी । कदाचित्‌ यह कदा कि उनके 
मत दृसरे कषणम तो न्ट हो ही जाता है, भतः कुछ दोप नीं है, तो यह भी टीक 
नही हैः क्यो उस क्षणके समान अगे क्षणम भी अनुपपसिके अमावका 
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नन्व व्य य य य्स्् 


अज्ञाने निद्त्तेऽपि संसारो न निवतिष्यते प्रमाणाभावादिति व्यथः 
प्रयासः । मेवम्‌, ` 

८ कर्म मूलमनर्थानां तच ज्ञानेन बाध्यते । 

` क्ञीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तथा च श्रुतिशासनम्‌ ॥५८॥ 


ज्ञाने जातेऽपि कमैमूलकः संसारः अलुवर्चिष्यत इति यदुक्तम्‌, तज 
अविदयावत्‌ कर्मणोऽपि ज्ञानेन बाधितत्वात्‌ । अविद्यावत्‌ तत्डा्येण अपि 
विद्याया विरोधिस्वाविरेषात्‌ । 

नहि सम्भवति रज्छसाक्षात्ककारे तदविचानिृत्तो तत्काययं सपां्लु- 
वर्त इति । न च यती ज्ञानमज्ञानस्यैव निबककमिति अवधारण शाल 
काराणामेवं सति असमञ्जसमिति वाच्यम्‌, अज्ञानकाय्यस्यापि अज्ञाना- 
नतिरेकात्‌ तदभावे तत्सचालुपङम्भात्‌ । न च अप्र प्रमाणाभाव, । 





| | । | जानेपर मी संसार निद 
अनुमान हा सकता है । इसङ्ए अज्ञानके चिच ह जा 
न होगा, क्योकि कोर प्रमाण नदीं हे । . भतः व्यथं ही यह बु्हारा 
प्रयास है । 
सि०्-रेसा मत कषा कर्याकि; र 
समस्त अनका मूल कर्म ह, उसका ज्ञानते बाष हो नात हं (क्षीयन्ते 
चास्य करमणि, यह श्रतिक्ी आज्ञा है ॥ ५८ ॥ र 
भी करममूढ संसार्‌ व 
जीर यह जो तुमने कषा दै कि जञानके होनेपर 
रहेगा ? यदह ठीक नदीं ह, क्योकि यविदयाकी तरह करमका भी ज्ञानसे 
हो जाता है अर्थात्‌ अविद्याकी तरह अविघयाकारयहप कमेके साथ 
विद्याका विरोध होने ङुछ॒विरोपता नदी हे जर यद वात सम्भव भी नहीं 
हो सकदी है कि रज्जुके साक्षातकारसे च अवियाकी निवृत्ति हो जानेपर 
कविर भी अविद्याकाये सर्पोदिकी अनुदृतति बनी २६ । म 
वादी--शास्रकारोका तो यह निश्चय हैकिं ज्ञान 9 
निवर्षक होता ह क्का निवरेक नहीं होता ह | यदि ज्ञानसे क 
मानी जाय, तो यह उन शास्रकारोका कना असमन्जप होगा ॥ 1 
सिद्धा०-अन्ञानका कायं भी तो भज्ञानसे भिन्न नही €? 





(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


१८४ ` वेदान्तघिद्धान्तभुक्ताचली 


(भिद्यते हदयग्रन्थिर्छि्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य कमणि तस्मिन्‌ चे परावरे ॥ . 
„ इति शुतिः। न च एतदवाक्यमश्यभकर्मनिवृ्तिपरमेव इति वाच्यम्‌ , 
कशब्दस्य शुमाश्भसाधारणलात्‌ विद्यास्ामध्यस्य च उभयत्र तुर्यतात्‌ । 
श्रहमालेकत्िज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ । ` 
ुद्धपूर्वहृतं पापं कृतस्मे दहति वह्धिवत्‌ ॥" 
ह्यत्र बुद्धिपूवंृतपापस्पापि ब्रह्मज्ञानेन दाहस्मरणात्‌ । 
'यथेषांपि समिद्धोऽग्निभस्मसात्‌ कुरतेऽद्न ! । 
 ज्ञानाभ्िः सवकमोणि भस्मसात्‌ ङुस्ते तथा 
इत्यत्र॒सवशब्देन अशेपुण्यपापे गृहीरवा तस्य सर्वस्यैव ज्ञानाभिना 


सज्ञानके अभावमे उसके करार्यकी सत्ता प्रतीत नदीं होती [ अर्थात्‌ जब कि 
ज्ञानक दी वाधहो गया, तो अज्ञानकरा कार्यं कर्म र कैसे रह 
सकता दे ] | | व 
 वादी-इसमे कोद प्रमाण नदी है कि ज्ञानसे कर्मका भीनाश्च हो 

जाता है । 

सिद्वा०- प्रमाण क्यों नहीं हे, देखो शति क्या कदती दै--*भियते' 
( परावर दहिरण्वगभीदि जिससे न्यून हे, उस परमात्माकरा साक्षात्कार 
हेनेपर्‌ इस ॒सुभुश्च पुर्पकी हयमन्थि टट जाती है, सव सन्देद चिन्न हो 
जति ह ओर समस्त करमोका क्षय हो जाता ह › इत्यादि । 

बादी- यह शति तो अशुम करमोकी निदृत्तिका बोधन करती है । . 

सिद्धा--यहांपर कर्मशब्द छम ओर अदयम उभयम साधारण 
हे ओर वियाकी सामाथ्यं दोनोके नित करनेमे एकसी हे । अन्यत्र कदा 
ओ दहे कि -भर्मालेकृत०' ( गुर द्वारा उपदिष्ट जो तनह्ात्-एकलनञान 
दे बह बुद्धिपूषफ ( जान बृहच कर ) वयि हए भी समस्त परापोक्ो असिके 
समान जडा देता दै ) | इस वाक्यम वुद्धपूरवक किये हुए पार्पोकषा मी ब्रम 
जञानसे दग हो जाना साफ का है । जर मी कहा है- “्यैषासि समिद्धोऽभि- 
भत्मसात्‌०' ( हे अजुन, जिस तरह प्रदीप्त अभि काष्ठोकि समूहको जला देती 
द पसे ही ज्ञानस्पी अग्रि भी स्र कमोंको दग्ध कर देती हे । ) इस मग- 
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भापाजुबाद्सदहिता १८५ 


२ नुनयानननयुुन्यानयणकनण्कानष्कन्काणनक्कणान्कन्कन्णकरना्कनयन्कानाच्यान काना कन कयुगकणु्का ष 
| ग्ब क क क ति तिति र खिन सोति ति पो त जि जति चो चः चि जि भि चि भः ची पि 


दाहस्य भगवतापि उक्तत्वाच्च । किञ्च) यस्य द्ौनमात्रात्‌ अन्ये- 
 पामपि पापक्षयो जायते का कथा तस्य ब्रहमीभूतस्य पापक्षये । तदा 
भगवान्‌ बसिषएटः- 
।यस्याऽलुमवपय्॑न्तं तचे बुद्धिः प्रबचते । 
तदूद्टिगोचराः सरव च्यन्ते सर्वपातकः ॥' 
तथा च कुलपावित्रयदेतुत्वमपि ब्रह्मधिदः स्मय्यते- 
कुं पवित्रं जननी कृताथा विश्वम्भरा पुण्यवती च तेन । 
अपारसवितसुखसागरेऽस्मिन्‌ नं परे बरह्मणि यस्य चेतः। ॥ 
तस्मात्‌ यथोक्ततरहमारमकत्वविज्ञानेन कतङ्ृत्यो भवतीति न अत्र 
विवदितग्यम्‌ इति ।. 
प्रकाानन्दयतिना कृतिना स्रात्मशुद्धये 
सिद्धान्तथुक्ताबस्येषा रचिता रन्ध्रवञिता ॥१॥ 
अदवतानन्दसन्दोदहा सत्यज्ञानादिलक्षणा 
नारायणसमासक्ता भिया सापल्यदूपिता ॥२॥ 
वद्वाक्यमे ८( सर्वं ) शब्द पड़ा हभ ह उससे तन न इन ए उसे पापु्यरूप समी समी 
कर्मक श्ञाना्निसे दाह होना मगवानूको इष्ट हि । ओर्‌ भी देखो--जिस त्रहष- 
्ञानीके दशनमात्रसे ओरोकि भी पाप नष्ट हो जाते द साक्षात्‌ अर्ीमूत उस 
्ञानीके पाप कैसे रह सकते हं ? यदी भगवान्‌ वसिष्ठजी ने कदा दै-जिसकी 
बुद्धि अनुभवपयन्त॒तच्छमे भवतत रवी दै उस ज्ञानीके केव दि 
गोचर जो को होते है बे स्व परपोसे मुक्त हो जाते दं । यदाप 
र्मरेतके कुखकी पवित्रताका भी स्मरण किया गया दै-ज्ञन आर्‌ 
सुखके अपार समुद्र पर ब्रह्मम जिसका चित्त डीन ह जाता है उक स 
कुठ पवित्र हो जाता है, उसकी माता कताथ हा जाती है ओर उससे एथि 
पुण्यवती कहलाती है | अतः पूर्वोक्त र्ालेकलज्ञानसे वद तदस्य हा जाता 
मं नही करना चाहिए ॥ 
५ तु न अपनी आत्मशुद्धिके दिए यद्‌ छिद्ररदित ( निदपि ) 


वरी ८ मोतिर्योकी माड ) बनाई दै ॥१॥ 
क व समूहह्पा दै, सत्यजचान इत्यादि रक्षणे यु दै, 
नारायणके कण्ठभर्पित दे, जिसके सथ सीने सापल्यमावते प्या की ६॥२॥ 
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१८६ वेदान्तसिद्धान्तयुक्तावरी 


न 

श्रु प्रकाश्षरचितां सद्वैततिभिरापहाम्‌ | 

वादीमङम्भनिरभेदे सिंदद्राधरीकृताम्‌ ॥२॥ 
वेदान्तसारसवेस्वमज्ञेयमधुनातनैः । 

अदोपेण मयोक्तं तत्‌ पुर्मोत्तमयत्नतः ॥।४॥ 
सातं तेन समस्ततीथसखिके सर्वापि दत्ताऽ्वनिः 

यज्ञानां च कृतं सहस्रमखिला देवाश्च सम्पूजिताः । 
संसारा सथुद्धेताः खपितरच्चैरोक्यपूज्योऽप्यसौ 

यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्लुयात्‌ ॥५॥ 


इति भ्रीपरमरदंसपरिव्राजकाचा्यशरीज्ञानानन्द- 
पूज्यपादलिष्यशरीप्रकाश्लानन्दविरचिता 


वेदान्तसिद्धान्तयुक्तावरी समाप्ता । 
4 


भकाशानन्द्‌ स्वामीकी- बनाई इदे यह्‌ ॒सुक्तावी दवेतान्धकारका नाश्च 
करनेवारी ओर वादीर्पी हस्तियोके मस्तकेकि विदारण करनेमं सिहकी दादरोको 
भी तुच्छ कर देनेवाठी दै, अतः विजयाकांशषी पुर्पोके सुनने योग्य टै ॥३॥ 
र जो वेदान्तके सवेप्वर आधुनिक पुस्स अेय है उन सवका भगवतृङृपासे 
ने साकल्येन वणेन किया है ॥१॥ 

ध जिसका मन ब्रह्मविचासमे एकक्षण भी ठग गया उसने समस्त ॒तीथकि 
जलम्‌ स्नान कर खिया, समस्त पृथिवीका दान कर लिया, सदसा यज्ञ मी 
र लि्‌, सब देवताओंकी भी पूजा कर ठी ओर संसारसे अपने पितरेक उद्धार 
भी कर खिया, वह परप त्रिलोक पूञ्य हे ॥५॥ 


पण्डित्‌ त्रिपाटुपनामक शी्रेमलमञ्चाल द्वारा विरचित वेदान्तसिद्धान्त 
मुक्तावरीमापानुवाद समाप । 6 
॥ इति ॥ 
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द-काशी-कदार-मादातम्य-[ बहयेवतंपराणान्तगंत ] साहित्वरक्न १८ ५}: - गरानन्द 
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..  विरशचिव भाषानुवादसे विभूषितः। -सं°- प्रविपल * १० श्रीचरदीप्रसाद शुक्त चथा 
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